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वखन्तस्भतूनां प्रीणामि स मा प्रीतः प्रीणातु । 
वसन्तस्याहं देवयज्यया तेजस्बान्पयस्वान्भूयासम ॥ 
म्रीष्मभ्भूतूनां प्रीणामि सख मा प्रीतः प्रीणातु । 
ग्रीष्मस्याह देवयज्ययेन्द्रियवान्वीयेवान्भूयासम्‌ ॥ 
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वर्षां ऋतूनां प्रीणामि ता मा प्रीताः प्रीणन्तु । 

घर्षाणामहे देवयज्यया पुष्टिमान्पशुमान्भूयासम्‌ ॥ 

शरदतुनां प्रीणामि सा मा प्रीता प्रीणातु 

शारदोऽह देवयज्ययान्नवान्वचंस्वान्भूयासम्‌ ॥ 

हेमन्तरिशिराइतूनां प्रीणामि तौ मा प्रीतो प्रीणीताम्‌ 

हेमन्तशिशिरयोरहे देवयज्यया सहस्वांस्नपस्वान्भूयासम्‌ ॥--1,1,5,1. 

8113121 11 (व10 1८ जा [15 [वध्वा] प्राण्‌र2 ५1०3 01111111 

[ालपाल ज 2 5८ला€ ता कप्र्त. एप 70 69160 ‰11116 व८इल010 
{116 जगा 2 पल्ला ग € पङ्ा]015 10 ला]0( 1] प्12 11€ &1*€8 > 
7प्ा11017ह तल्ला 2 21] पाल 5685018 ट्टा सा {€ 
121115. 


17 दि्णकतूााात्रा०, 10८ण्टा, ध्1€ 0९11111 15 11826 पश्र 16 
2660प्रा1६ ग (त्ञा12 वात्‌ 101 पात्रा + 216 2.5 171 {11८ (िथ्छाप-ू2.1152. 
{08६ 2 ता €श्[0८581र १९८००६८५ ६० ६१८ पट्टा ०{ धट अश 
56250115 3110प्]त 0]0€ा पश प्रा 110६८ल5४ 2० प्€ ऽपाप्€ऽ६ ग ग 
{11€ 5625073 [125 16 11121 86101215 {0 (0प्०१ प्ट अपाालात्लर 
2 1४5 3 पाशा). 


ला ४16 200७८ इप्ाशल्फ ज प्ल€ 3625072 [ालागा7लानाी 2 
€011[021211*6 पत 2 € तटलतएलाा त 56250175 25 €ा1180त16त 
71 3०116 ग ध्1€ 16210 9 कत ताऽ ९५11] 710६ 96 0प ग 1966 
16€ा€. 171 0108 30 ९८ 81121] [12*८ 10 € (0ाह्ला( (भाप्। (1 
५९३८१००8 ग पा 8628015 0111४, ४८८. (5172, «215, 6212, 
21 #/2521112, 28 {[ल€ा€ 216 शला-$़ 8८1१ ८लटिला८८३ 0 धल गाल 
{५0 56280715 1 पदधा (४०5. 


(1151772. 

(ग§ा12) ध16€ ऽफलाला77ह्ि 5८28011, 1128 0पात्‌ [ध््रल छिर्छपाः श्र 
$ ण प€ ऽग्ाअ। [0०८5 ल्लु ९8114258. {11€ ऽनलो 
१€०.६ ० प्री पा 125 0६ एदल 2191८ ६० १६७८८४६८ € अग17ऽ ग 
{21105525 {०८16 हलााप्ऽ. = प्एद् पथ्या] अत्‌ त्प्ल 10 112८ 73 £ 
१६८70५४७ ० उपा त३४४३ 10 1118 < व्रत्प121210) ; 

सुभगसश्िलावगादाः पारखसंसगेसखुरभिवनवाताः। 

परच्छायखुखमनिद्रा दिवखाः परिणामरमणीयाः ॥ 


९11 


{1€ 0८६ 18 00४ 52.576 शाध्ा 2 11116 081 10 ध्€ दला. 
परऽ 2€5॥1€10-€70प्८ 56186 1121668 1€ 10/ला 1011 07 2. 80011 11 
11€ प्राह ५2 त € रला पश 115 0610५८08 : 

अथोर्मिरोलोन्मदराजदहंसे रोधोखतापुष्पवहे सरय्वाः । 


विदतैमिच्छा वनित्तासखस्य तस्याम्भसि प्रीष्मसुखे बभूव ॥ 
एधा आफ), 54 


प्रि 0101 ५० पा€ व प्रा0211 0610858 8110026 10 € 51246 पा 


€शला1 {11€ 52115 €108€ पाल €$%९§ पाता प्ल (0०16585 0 {1 
10॥15-1८2 «8 : 


पञ्जच्छायासु हसा मुकुलितनयना दीधिकापद्यिनीनाम्‌ 
सौधान्यत्यथेतापाद्वलभिपरिचयद्धेषिपारावतानि । 
चिन्दुन्क्षेपान्पिपाखुः परिपतति शिखी भ्रान्तिमद्वारियन्त्र 
संवैरस्रेः समग्रसत्वमिव चृपगुणेर्दीप्यते सप्तसिः ॥ 
--21218.४1. 1, 12 
4९211) ५८2] 13 ॥[1€ ऽपरा प्रा 11681 10 (शला €णर्लफ़ [11112 
दवा प्रा€ एपााऽ कप४कफ़ 01 € उपा 211त्‌ 3८6{§ [लला आ 5016८ 
00] (छा : 
उष्णालुः शिशिरे निषीदति तसोमूटाटवारे शिखी 
निभिदयोपरि कणिकारमुकुरखान्याटीयते षटूपदः । 
तप्र वारि विहाय तीरनिनीं कारण्डवः सेवते 
ऋीडावेदमनि चेष पञ्चरथुकः कान्तो जटं याचते ॥ 
--# 11210. 1, 23 
एप 1 (नाऽ 25 2 0001 ४0 (€ 10र्ला 23 11 2707105 [1 211 
00 0 02४८ 2. एदल्प्ल 10०६ ण (€ हवलया त्पा+्ट जा 
118 0610९78 00त़ प्प 16 इ शा ९0550 29117175 \नु11्‌1 
5116 15 0011860 ६0 \८2 : 
अथास्य रलप्रथिनोत्तरीयमे्ान्तपाण्डुस्तनटम्बिहारम्‌ । 
निःश्वासखहदार्योद्चुकमाजगाम घमेः प्रियावेषमिवोपदेष्टुम ॥ 
--1ि राप ४1, 48 
{76 लालदपणि, एकप एफ प्ठपा€, तवष 10 पटक 
511752-00ला§ 99 €9ा-लीातााल€1§ अत्‌ ॥1€ 0८68 0९८ प्रात्‌ 
पाल 9द€ 77 गवलया ‰ {185 पाला {2714101 11216018 : 
देसीसिचुम्बिआदं भमरेहिं खुउमारकेसरसिहाईं । 
ओदंसयन्ति दअमाणा पमदाओ सिरीसकुसमाई ॥ 
इवर्ण. 1, + 


९111 


1४16 170 {€ (त्ठपाऽ€ ग तैभीाश्रा८€ 686 0 लऽ त70 ग्णिपा 
€ ल्वाऽ प्ल 40 001 21 ०१८८ 91] ४0 चाट हत्त प इप्रत( ९. 
लाः 5८211 67८८३ 24 24 ४0 पालाः (गापना. 

41110 पटा 62110252. 123 जाणत] 2 ध्णप्दाषएिङ ०९8८8६4 
116 0[0"८891%८ ल ग ल्क 0 ४1 10 ला 70213, (€ नाला 
0 ध1€ 00 185 82116 ४० क॑प्त2 [15 ७1166. पत € गुण््2ाऽ ४0 
18५८ 1४८ 1 2 भणत ज [पशप ज पाला 16 1 पिर भभ ता€, : ` 

यन्त्रप्रवाहैः शिशिरैः परीतान्रसेन धौतान्मलयोद्धवस्य । 

शिटाविशेषानधिशय्य निन्युधांरागरेष्वातपम्रद्धिमन्तः ॥ 
--पएश्टाप रा, 49 

{1 2६ 2] 41105528 10४८ 15 पलु016886्त्‌ ग 9८८०प( ०{ 1८ 
ऽप्ााालाः 0€2†, {11 ल्ग 0 लऽ भात गपि शणा1€ 2716 1166 ४० 
17681 211 17107216 ता : 

मनोक्षगन्धं सहकारभद्धं पुराणदरीध्रु नवपाटटें च। 


संघध्ता कामिजनेषु दोषाः सर्वे मिदाघावधिना प्रमृष्टाः ॥ 
--ए श) अणा, 529 


प्रा (2९125 10 13 700८ लिङ अत्‌ 18 ल्दशई 100 भातत. 
[71८6 एलप्ल भत्‌ 087210६ 01८९८ (शालौ ०10४8 111८ ४6 80 
एक 9 115 ०८10०४९ 18 वृपा॥€ लाप ४० 8६ 115 न] [2581015 
2101926 : 

दितकोमलपारटकुड्मरे निजवधूश्वसितानुविधायिनि । 

मरुति वाति विषटासिभिरन्मदश्रमदलौ मदरौल्यमुपाददे ॥ ॥. 

-- न), 

शत्रा दण 1125 गाङ गाह {0 अत्‌ ट्लणा€ लपूणल्छअ0ा 11 13 
सवध्वर] पाा2 (>, 36) 0 प्ल पापाया 8625011 77 +1016्‌1 € 
57€{ऽ ग 11 2§ (वप्रा ४1€ छन्ला ग 12111128 70 लऽ. [६ 


\०1त ०८ 1पाट ४० [126८ 1६ 7 (गपा ए शध्ो) अआ 9 116 
20०५८ ०८861०18 


८1२54 
[116 भा -लृरपत्‌ एमा ्ा$2 15 [2186 7 प्र [षा15 9 1६ 
(६५९१०. [7 109 {02552868 1४ 15 [€501110€त भात्‌ 712त€ ६0 


7तुष्ट्स्ला६ 2 पततदु+-2 एश] ० 2 फड[ल-अता. त्त्व 1४ 1 
१९६५०८्‌ 23 2 लाना एणा] पभ वृप्दला$ पल एभ्य, : 


¶ 


कनिक्रबद्‌ बृषमो जीरवान्‌ रेतो बधात्योषधीषु गभभ-५, 83.1०५. 
1६ 2130 लिप; प्ल द्मा जाला € ५1०48 010५ पल [६0 धा- 
1085 91] 271त्‌ प्रो र्दर्ला 0ण्ल 7०५5; 


भरवाता वाम्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधीभिहते पिन्वते स्वः। 
इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत्पजैन्यः परथिवीं रेतसावति ॥ --५, 83,4 


€ 70४5 276 18 ०1 सि€त5 2710 216 821त्‌ ० € 70पऽ€त ४०१ 
1६ णि [110 लाा2प्०ा) 11८ ध हा क्रााा121125 [07261517 2 ४०५४ : 

| $ । ॥ 

संवत्सरं शादायाना ब्राह्मणाः वतचारिणः । 

| | ॥ 

वाच पजेन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अषादिषुः ॥ --1), 105,1 

(ला ला९क्प170् 016€ पलि प्ल (क्लः 18 (्0पा्ाल्तं भशध्ो) ४16 
एप] १6०८०६०६ धा€ 1८88० कल्ल 1113 पल्वलाः : 

॥ ॥ ४.4 ॥ ॥ ॥ 1 8। 

यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्येव वदति िश्चमाणः ५1,103, 5" 

1६ 13 प््लट्ऽप्रह् 0 0६८ प्च पाट ल्गफाक्ा1801 ग ४16 108 
1005८ तनिता [0लाङ्ध्मा सस्रा च्ल हवत्रााा21028 ्लााा7ाडप्राहि 
पला एण आला८्€ 25 80 द ्ा2] अत्‌ ऽप्त्ाहि ४12६ धट 
एत पा8ए112 [०४ «३52 (०पात्‌ 70६ [ला 0004108 =€ = श1116. 
1 ४1८ इता 21262९21 16 1125 2171051 021210172560 प ४८प्‌८ 
«„€78€ : 

शरुत्वा पजेभ्यनिनदं मण्डूका व्यखजन्‌ गिरः । 
तूर्णी हायानाः प्राग्‌ यदूवद्‌ ब्राह्मणा नियमात्यये ॥ ->, 20, 9 
प्रापि 1८8 2 11081 त तल्ला ग चाल कम्र 
3628071) 1 {€ 1पाात्‌07 2102. (116 शक 13 0र्ला८व कणप 
प्र00 पद्मा लठप्तवऽ भाते प्ल लवणा 12017 00८ ४16 8८८ 
07 1117)€ ताऽ आत त्प € 011८ 9 धा णद्ट्काा 0 71८2118 
2 ध1€ ऽप्ऽ 125 21४८5 77111 10 12171-९५३ धट (४४. 28, 2-3). 1८ 
€गा 1, [36 €तव $ चाल ऽप्ाला-1€व१, ला0108 रपा ला 
20००९ 0 भा - फडशा आ पाट ऽका पाठाया 25 आधव 3171८08 
16278 711 [ला हिपर्ल (४. 7). 
1. ५. एणन्लं दादर धुनि चहु दिसा सुहाई । बेद पद्दि जनु बटु समुदाईं ॥ ४। १५।१ 


2. €. ह पाणडाः, र, 23. 


१ 


[06 $$ 36्८६1८त छौ) प्र ललपतइ 100६8 116 प तमावृपा 
8९2. ]22९९0 16 27 (1€1८ ए दुद्र 10८४8 (2, 17}. {1६ 
(0प्रतऽ 976 11€ [प्ि2ष्ट८वं लवलु206 10 1८ 0वप्धल-लित्‌ प्त 
18111765 25 13718 अत 6121165 25 22112705 (४. 20). 116 
एदा 179प्रपा2६६७ 8 प्ल त्जाल्द्ाौ 11 परल गिला 
[पपा ०६68 129 16 ऽ लला ऽश्याम त प्र ८, ४16 ©02६- 
10£ 705 {ल्लु ध्1€ पाट भात्‌ प्ट पानि दलरतऽ ०८2४ ४06 
12007 (४. 36). 


4९211, {116 3110*€ऽ 81] 7 (ठाला{5, {€ 1715 110५ 2०५ 
९1115116 पतप. = [171€ पार्टाःऽ ऽप्रढ$ ठि पालाः (0प्राऽ€ 21 
प्र ¶ प ग पाला श${लाऽ आआत्लाऽ पाला 02015 (४. 45). 


9812528 1123 710 ग्€्पाभय त९८३८तएप्गाा ग € भार 5625011, 1 
171 118 47177218 116 &1४68 2. पप्रा ग (070 [021150715 0 ४6 
0 1211-610 प्तऽ. {1८ &7€ प्ल = धपाल-तला5, 70, पभा 
प्रलाः €८-602118170( धाऽ 910 &८ऽध्प्ा€ऽ 169 धा अ्वश्टा जा 
€ एकार 8362501. [ल्फ 9 प्ल $तपाष् ६०५४5 जा = [ता2) 2 
861€€ा0 0 ध्1€ 318८5, 10161115 णि ध्1€ 7008 ग ध्€ [शाप्1- 
121, शप्र 70018 © प्र [ष्प्ा ०9 0€दशला); 10065 07 10५८*§ 
21705, ©01611121015 ज शषहफ गाला, लू ल§ 07 एव्व धट 
111001141715, €६८1€78 9 01116 25 आ, 211 005 लला 11 ६1८ 
९३४ ० 1८ ऽप अत्‌ प्रा ्ाठ्णा, आत्‌ प्ाट्ला91169] ४21 7 -1205 
{11€ 20०५5 (४. 6). 

422171, 16 व0पतऽ 0 11८८ धल ५2४८३ ज चाट व्ललछप्। ०८८, 
11 5110शलाऽ 276 3110015 शह 700 ध0€ नठपतऽ, € 17६९ - 
1231068 216 ४16 काऽ 9 ४1८ 08688€5--ण्टाता$ 1६ 15 2 
8623011 {1121 [70८९8 कल्ढयााणट 0 इव प्ट्ट्यणह पाह अत्‌ पपात्‌ 
0162503 (४. 4). 

(गा ० 2110552. +€ 770 ध) 2६ 0681468 1८ - र णना 4६४ 
प्लाट 13 अ व्ला21 17 115 0प्राला णाऽ 2150 पणत 21४८5 80 

€्वुपाऽ॥८ एलपा€ ग पाऽ 86280. 19 धा णपा करल ग पी 


नन = -- ~ ~ ~ ---------- 


1. त. 1/८ : ४, 52. संगीतवीणा इव ताच्यमानास्ताखानुसारेण प्रतन्ति धाराः । 
2. &, २९. ५, 83, 4, 


+ 
411412471107८261#2 ध11€ 72171 3८23011 [0700८८68 90 [प्ल [1 पीट 
०15०८८८५ 1117 ग पाल 1 +*70 0180€5ऽ 11 0 ऽव ; 

९ [६ 15 1101 16 10501८४१ वलयया०य एप प€ ल 1370-616प्व. [५ 
15 101 {118 8॥7€{ल0€तं 00५५ एप, प्ट (क्ाा-00५४. 1६ 13 101 (€ ज्लाल्क 
2 2711045 एप प्ज€ा21 8108. [१ 15 101 $ (17४25 एप 
शिप्रा 10108 11८ पा€ 562 ० एजत्‌ ० 2 प्०प्लाऽधठा)€ 
(1४, 1)1. 

{€ 18 घाल [12011685 ६114६ ६1८ 81205 9 घध1€ एव्र 36480 
21€ 1115 7021 11812712 170 प्12६ 08 : 

^ एशवृपाशलङ ०70८24९ धा [हप्र पा८ लवठपत्‌ 18 10४ 
7१०९१21 (8710 ; धा€ तल्पा ६८८8 दण्ट पालाः 010580115 111८ 
11047165 ; ध1€ {€2८0०८§ (शाप्ा प्रलाः "०८८8 प्लावलाल्त्‌ ्लान०लाः 
०४ € 12705€ ग 11८ 27 $ 02105 ; भात चाल 0पा0ध21718 21 
{11८ टाला शा ५70 एर्व ६0 71८ धौला 1८८त। = एमा -प्ठालाौ8'' 
(1५, 4). 

[71 [इ पाावा252111012.८2. 116 1217119 5625011 €01068 ४० ॥1€ गला 
ग एवात 110 प्रलया §€्ला€ ल€121166 771 € ऽत्गला108& 1८2६ ग [1८ 
5170771 ऽपरा) 211त्‌ ४0८ 52लाल्त्‌ 065. = 1वशट्त्‌ शत्रो € प्रिद पवद 
ग ध्1€ 217) 37८ ॐत प्ट ल्मी ला रञ्ठपाः आप्राच्माल्ठपशड 
९116111 71565 100 ध1€ ॐ (५, 23). 17€ (0151207 [तपाद 
8110€75 71117816 सभाध्रो € हिणऽऽ त शात अत्‌ धल ग्ल 
10 प्रह 21८ प्र शशाप्ततषि €€§ ग € ष्ठा एग 1६1८388 
{0 11€7 एला०८९ 77 प्र€ सातला1€88 (४. 29). 

[7 धल प्रह्ट्लाप्ौ ८20 ° 1८ ९ भटा प्र 162 108 4211491 
7131, 2 #071111688 ५८782 प८1८८, 15 ०१८७८०८ 25 €0]0एणद 11 
0) अ प्ला9 [18 तपति घाट दाण्ड 56250. १ एह 06 128 
0६ ६0 \#00 1118 11115:688€5 0६ 125 001४ ६0 ५21६ 907 पला 


-~~~----------------~---------~*~-~~ --- ~ 





--- -- ~~ -------~ ---~- “~~न ~~~ 


1 नवजलधरः संनद्धोभ्यं न टरप्तनिशाचरः 
सुरधयरिदं दूरात्करष्ट न नाम शरासनम्‌ । 
अयमपि पटुर्धारासारो न बाणपरम्परा 
कनकनिकषस्निग्धा विद्युत्‌ प्रिया न ममोववेशी ॥ 

2. €. 7. 1*, 28, 7. 





५ 
लपणा266 छाल पिद्ो्ठणरल्तवं एक ४6 पाप्ातल्ताष् ० चट वणप 
पाट ष [00 1113 भऽ पर030166व (४४. 57-58). 

06 1068 2 "27-ल0पत३ प्प फगााला, #0 2६ 016८ 
8६६६८ वटप्पटि 7प पीट डा ग पालाः 10रलाऽ 18 रलाङ़ (जाला). "६ 13 
०#-1€06216त 771 ॥1€ ‰¶ल््ो120 च" : 

त्वामासाद्य स्तनितखमये माक्थष्यन्वि खिद्धाः 
सोत्कम्पानि भियसह चरीसभ्रमालिङ्धितानि । --1, १०५. 
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आकालिकं सपदि दुदिनमन्तरिक्ष- 
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श, 26 प्ता०. 1, 21. 


2104 


ॐ‡111 


1106 तठणते 3 भधर व्मफणक्ाल्त्‌^ शपा शाश्चाप तकण ४० 1४5 
तत 6०0, 16 $ला०५-०)€ ग [हापा गात्‌ प्ल लाका लसह 
० € (ल्गपली) (४४, ‰; 3). 116 80४ ला§ 26 [1८ 5 टवा ग ागध्ला 
श]र्€ा 270, शाल) 1प्7011€त्‌ क़ पजीलाध्ठाफ 1287168 9 [प्रा 
16 10016 11६८ 7108 ग 126८ गा ग्नि) प्€ दवण्ला]$ 108€ (2. 4. 
@प्ा1€ प्पा2] 18 ल त्गप्युणभ् ग (16 लाश एश 18 
५१1८11६ ४०५ धा€ अघा 21 15 111र्ला17& साप) धट (जत्‌ जपत 
(४. 10). {76 व८पतङ्‌ प्रहा 15 #1€ आहङ् ८०-८16 008 पट्ट धट 
९३9 2 1€ा' 11५21 ९#110 15 2017 ८० प्ट [€ 10ण्लाः (४. 15). प्र 
{7€ वठपर्वऽ शात प्रपातः 27८ 10 00518 1 17 ९2४. 701, [1८ 
पताका \#110 ]0प्रााल्कऽ 10 1 10८८ ल्ल 001 162 ०7 (मत्‌ 
(४४. 16 ; 31). {{7€7€ 15 > १६1८2३८ भूण्‌०६०॥ ४० ला €> 7 {16 
९0105 2 ‰ 25212561 11671 8116 525 : 

<^ {.€† {11८ वणप्त्‌ पापात दाः 11 1८ (111. छा, 1161 216 10षभा 0 
{€ 1€211-1688. 0) 11211118, १० $०प 2180 ल्ट 10० € पा12९+21८ 
0 0 €ा18 {16211-26116 ? °` (४. 34). 

10 परल ७76प0दा2९३१)12 ० 1410102. पाला८ 13 2 प€ तल्छलतएप०ा9 
2 € एका 3628011 01158111 ध एपा15, 21111€7211605 211 0 
[लावा गाश). 116 5628070 11281608 {0 (16 1९०1४२०६ 
प्र0प्रा11011 111८ > $०प्0ह 120 ६० ला 10 शी, 11६11118 
21251168 25 [€ा' ए€८^ावलटव 100४§ शराव 7 भ1-611271ए€व वठपरतइ 25 
06 पप्राष्ातु 07162575 (४1, 26). = #12६ 10र्लाः ५28 107 50 छ 
1013 0ल्‌८ण्ट्त 01 ध 810६ ज ४16 9 एमाा-लठपत्‌ गुणएलभ्षट 
111८ अआ ललुी271॥-1705६ 0 ध्ो€ कणााद्ण ? (४. 26). र लीट्तप्रषट 
{11€ €०10प$ ° € 121-00% (€ पठप्ल् लवछपत्‌ सल्त पा 
॥1€ 00त्‌$ ० इए € ग्ाहा€त्‌ पणता हतप्लपह 16५८3 भात 
०0प्राशा€४ (४, 27). 116 [हप ङ्प प्ण € पनात 
10886 00प्त३ ©॥ (€ पत ञ्ा  $, 100६८ 11६८ पा 01085013 
ग ४1८ (1210219 ८८८, 075भृगु€2108 20 1€गृणल€ष्ि अा0ाहट 1८5 
४{10-31121€1 0286 (४. 28). {1€ 81288-100५0§ 100०४६€त २४ 
प्ल जापणछणड व0णपतऽ शप्ा भगालाल्ाशगा (४. 29) अप्त प्राह 
16311 ० € गता [छर प्रलाणल्तव्‌ 2 प्ल ध्ठ्पलौ ग ट्श भात 
गवली एल (४, 30). 116 शग नप्€ पाह ०6 ° ४९ 


१, 


ल०पतंड 1024८ ॥1€ €प्लाप्ट्त्‌ €2८०८८§ 1९६८ (४. 31). 70€ 
721६ एट्दट€ ग्नि. ४6 गिला 66216 पल 175 170 पाट 
प्र111त5 ० {€ 10०८8 (४. 32) {1116 पि8† ट्प 70 लाइ 9 एड 7112046 
{1€ [्10पाछ110 26 ६ णि प्र 1204168 ५21६ 0 11017 1 
06०६, 31117 धा€ तपः भात्‌ 1221078 11 ल01 2 तलाहप्प्िर 
8\*८€१ €1121211011 (४. 33). {11८ 1६८5 ८०21६ ण प् 11€ 71६८ 
एगाला ग पाट ‰श्राञप 0४८5 100 ८्त्‌ [९८ 17 50758 (४. 36). 
17)€ €872118€0 0610४८8 7181॥€16त $ 0८ लवछपरवः§ प्ापात€ा 21 
07166 72811 170 ॥्1€ 21105 9 प्ल 10१8 (४. 58). 474 € 
164 ा0प्§ त21८व 10 216८ (शाला ॥्€ 06८ 158प्८त्‌ ४€ 10प्तव 
€1211608€ : ^" 2162६65 (1€7€ 2 [लावा 50 {11 \#1108€ 101) 
+०प्रात 70६ 06 5प्रा€त 0४ (16 1971-50त्‌व€ 0171 ? `` (४. 39). 

(९ ८4 {€ €ात्‌ न प्ौऽ ८2110 ॥#1€ [९८॑ ऽप्ापा$ प ध प९८ल7]प्० 
2 {16€ 7 5362507 17 2. (०प्र0€ ज र्लाऽ€ऽ 52110 : 

०८८४५ 80011 28 ध11€ 12115 0622711 {0 21] प1€ ऽ्ट्म्ाा5 ऽ*€11€त, € 
०८८३ [0116 © {116 7217017 {20977 0 लाऽ ३1त्‌ ध1€ {62८0८1४8 
*#€7€ 06110110, 21, ल्ल ध्1€ अ 0४८८25६ शा) +#2ला-12व€ा 
ल0परवऽ पाल ०८68) ऽ काा17् = 0ण्ल पध1€ [ई पाभ2 पठभलऽ, [पऽप्ाभ 
पाता €त 171 10पत्‌ ्राप्र1८21 10166 '* (४४. 72-75). 


€^ ^). 


5 21168त्‌+ 8१ 6318, फाला 35 #€ प्रभा ठि पाल अप्रप्प्ा, 
15 2111051१ 11116] प३८त [1 ध€ ऽला8€ ग 16 शल्ठाः 17 {1८ ८025 
तस्नु (ला208 2६ 06 [026 1) ध २५ (ॐ 95, 16) 
९161८ 2 1€€7€16€ {0 1 वप्रपप्राा1-1101118 15 111€1त6त. 17 ४1 
प्रपा्ला) तकाा0 त पल 1 पातात &वत्‌9 त € वाव $2703 
प्राला€ 15 2 लोका वट्छलााएतता ग प्ल कपपर 0 प्ल भणुाणए- 
€५ 12४92 5116. {11 5४ 15 वुट्वा 27 {66 पठा नवठपतऽ, ४1९ 
11101118 276 1021160 10 आरुला$ 1001117४, ध16 7905 12४८ 5109०८८, 
16 (1४८15 112५८ प्रपातं तठ 217 प्रलाः #धप्टाऽ 12४८ 0€60106€ 
एलाप्लत, धल ल 2165 271 ६668८ 12५८ 6 2५४2४, ४16 6260 
१93४८ (८286 ऽलालवा 71 27 प्रा 1010565, ४06 52190128 210 
1116 {0070125 216 [0ग्ा ह्०ठपञई (४, 30, 54). 


१ 


0 उपरा) ३४३४३ #€ दवा 72 तोऽत्तएपप्ट पला णक 
27007 ध1€ 5 {2८८112042 ॥1€€8, {16 ऽप्०, ६1८ 7100, पाल 3{273, 
20 ४16 3018 ग [गता वलाम (४. 30, 28)1. (८ 18 
शलातठपा प्12£ 18 त्वृपथाङ 1276 क प्र लल्‌3108, दल 
छपा अणव [फत्‌ फक्लाऽ ० चाट परःऽ (४, १2). 01 ऽल्लए 16 
8४ १९५०१ ¢ न०प्तऽ पल [८३८०८६३ 12७८ 516 पाला अहल 
एिप्पा2हट 210, त78लव्ाप77् 211 हभलाक अत (00, ॥1€फ 2५८ 
पपात्‌ [प्राण कव्‌ (गाला्वध्र् (४, 35). (116 068४ ६2८08 
21€ 2101226 11 हणवा [पडत ज प्ल [प्परतभ्रा एतक21६2 ८८8 
एलाह पातलाः € छलका ज पला 0ठणलऽ प2 91८ [८ढअ९ 
10 (1€ €‰८ णत्‌ तलह ४५ उल्‌ (४. 54). 

पिमा = प्रा1€ ाला०ा12] = अप्राप्ााा 125 एटल्ल) 1221460 
25 ३ 86280 [६ 07 पाशाई लकुल्ता प्रमाऽ 25 116 [21105 16८०716 
तार 21त्‌ 7६८ णा पापरतं वाति रला {02982116 (४, 57) . 
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1. राखासु सप्तच्छदपादपानां प्रभासु ताराकैनिह्ाकराणाम्‌ । 


लीलासु वचेवोत्तमवारणानां श्रियं विभज्याथ शरत्प्वृत्ता ॥ 
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10८-11८58ला्ला 10 1€601061168 प्1€ 21ह7$ 21068 ४0 ला 10रदा, 
{16 ०८८21, 110 ५2३ (प्राह 0प्राल' 5 व13, ला 11913 (४. 9). 
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77185 211 10118128 11 1116 [1८28115 ग ठप 0] 21 15 > 501८6 
गा ॥0ााला ६० ध1€ 562६6 10ज्दा§. = ¢्लाा 1२ 5112, 116 1तद्वरजा 
४ त11111125 प 217 € लट्ऽ ज प्रलया ५28 101 10ाप्रा1€ 
0 18 31112 2. {11 1088 9 1115 0९10 «ल्व अध्व. 13 02185 2४८ 
€1०व्‌ पला 1 प्ल [71018] 50788 ग $व्राप्ति : 

सुखानिरोभ्यं सोमिन्ञे काटः प्रचुरमन्मथः । 

गन्धवान्‌ सुरभिमासो जातपुष्पफटदुमः ॥ 

पशय.रूपाणि सोमिभ्रे वनानां पुष्पदाटिनाम । 

सृजतां चुष्पवर्षाणि तोयं तोयजुचामिव ॥ 


९111 


ख पष सुखसस्पर्ो वाति खन्वनशीतलः । ` 
गन्धमभ्यावष्न्‌ पुण्ये ध्रमापनयनोऽनिटः ॥ 
अमी पवनविश्िप्ता विनदन्तीव पादपाः । 
षडपदैरलकूजद्धिवेनेषु मधुगन्धिषु ॥ 
पुष्पसञ्छक्नशिखरा मारूतोत्क्षेपचभत्याः । 
अमी मध्रुकरोक्तंसाः परगीता इव पादपाः ॥ 
अय वखन्तः सौमित्रे नानाविहगनादितः । 
खीतया विप्रहीणस्य शोकसदीपनो मम ॥ 
--1४, 1; 10--11 ; 17--18 ; 20; ‰2 
1४ 15 (ट्छ 12 € ०८८8, घ्ा€ 0113 ऽप्लाा 25 € (प्ल्‌६००, ४८ 
11668 8४८11 28 {1 71210 21त {1€ & 6012, {1८ 100४ लऽ ऽप्८| 25 {116 
105 2090 € 21111412 211 {€ 6001 20 5271621-56601€त्‌ 
71८ 70170 ध1€ {212४2 0105 717 प्1€ ऽ0पद्ा फलाल 17186001 
201 2580८12. ५1) प्1€ 31102 -562801) {ठा रला दवा] (11168. 
\#€ 711 ध्1€ 5316 [लपाल ज प्ल शाह €रला$^1ला८--00] 10 2 
10661 ऽला॥्08. 
10 62९00525 53117108101121102 (11, 2-12) € अष 
18 ०१९८110९ 23 माला € 10र्ट-ऽलाः विभाव एग09, 
॥1€ [02125 ° 86027200 {01 1118 ०९६०८८५, 7708 111८ (60158014- 
{101 10 ॥1€ 00ा25{€ा$. 11८ 016० 0 पा एलाा2] ६665 27 
191४ 2० घाल ध्कापल 17 ग णित्‌5 लात्‌ ठपा$ 0 कहि ४३॥९ 115 
ऽप, 2.04 (्०फडप्रप्ालतवे 0 प्ा€ 016 ग {0285101 {€ 19.४८5 2.06 
76261168 प्र [115 6ा79दटष 27018 ८0 625] ध्ाल पाए का. [1 € 
एपततवावम्८नाा१2) 10४८, पलाल 15 10 धप प6७लप्र० ग ४16 
शह. 1 ८०10 [९ (४८. 44-54) 9 16 णण भाते एल्मतत्पि 








1. न. शोकस्य हर्ता शरणागतानां शोकस्य करा प्रतिगवितानाम्‌ । 
अरोकमालम्ग्य स जातशोकः प्रियां प्रियाशोकवनां श्युशोच ॥ ५॥ 
प्रियां प्रियायाः प्रतवुं प्रियङ्गुं निशाम्य मीतामिव निष्पतन्तीम्‌ । 
सस्मार तामश्रुमुखीं सबष्पः प्रियां प्रियदधयुप्रसवावदाताम्‌ ॥ ६ ॥ 

2 ५. अशोको टश्यतामेष कामिश्ोकविवधनः । 
र्वन्ति भ्रमरा यत्र दष्यमाना इवाभिना ॥४५॥ 
चूतयष्ट्या समाश्ष्टो दृश्यतां तिलकदुमः । 
शुङ्कवासा इव नरः लिया पीताङ्करागया ॥४६॥ 


अ15 
02103613 ध {0 ल्पा 2 5€पप८८ धल एा7766 णाध पालाः [लत 
0110131070€४8 271 74 1113 द{लात्रणा ६0 पाल 0एलदप्राक ० 11८ 
षा112] 5८23801 111 1४5 € ऽद्लाल ¢ त €, 01145 214 
10\+€78. {{{1€ 11116, 0 ८ण्टा, 1€171215 प्110*€प, 
{11055273 \2.821112. 15 101 80 ल्ल 28 प्क ज 46221052. 
01 {€ 0 त्‌ 1६ 13 (्0प्णष्ट्छप8ऽ वात 3$10 वल्ल, 11 
71065 ग {€ (प्ल८०० € 1115 5८८६ श०ात5 ० ऽश्ा18प्ड 217त ध 
80 71९26 2 {1८ गध्र 115 {1 1271045 0 {2.६ शत (प्ण 
{1€ त1360115012.1€ 10 : 
आमत्तानां ्रवणसुभगेः कूजितैः कोकिलानां 
खानक्रोशं मनसिजरुजः सष्टातां पृच्छतेव । 
अङ्के व्ूतप्रसवसुरभिदश्चिणो मारुतो मे 
सान्द्रस्पशः करतट इव व्यापृतो माधवेन ।॥। 
15181. 1, $+ 
{0८ शला12] 0८वपप् 15 [पऽ ३६ 1८ 2&€ ° [ए प€ह८्ला८८ भत्‌ प्1€ 
{12151107121 2870८ ग [ला लवर ३६ 2 16 (शाला 311८ 18 एप 
{0 70858 {€ 1770८्ला८€ न लातत अत्‌ श्लु) ० प्ल [ताल ण 
लय प्रप 15 इपुल एर १८३८7६्व्‌ 10 प€ गण्ड *लाऽ€ : 
अग्रे खीनखपाटट कुरवकं दइयामं दयोर्भागयो- 
बालादरोकमुपोढरागसुभगं भेदोन्मुखं तिष्ठति । 
दषडढरजःकणाग्रकपिा च्चूते नवा मञ्जरी 


मुग्धत्वस्य च यौवनस्य च सखे मध्ये मधुश्रीः स्थिता ॥ 
-- ४117210. 1, 7 
1४111 511€ 1125 011८८ 0€८011€ ८0156105 0 [€ 1217118 511 


31121168 €शलाा {€ 1105६ एलाप्ादहल््क ग (ण्वुल [प पाल भ्रा 
71128}€-प्र]0 : 
रक्ताशोकरुचा विरोदितगुणो बिम्बाधरालक्तकः 
प्रत्यास्यातविशोषकं कुरबकः श्यामावदातारुणम्‌ । 
आक्रान्ता तिरुकक्रियाऽपि तिलकेटम्रविरेफाञ्जनेः 


सावक्षेव मुखप्रखाधनविधौ श्रीर्माधवी योषिताम्‌ ॥ 
814४1. 1, 5 
(1८ 108 दरिद्र वट्डलतएप्रमा 9 आणा 15 (60112116 7 ४1८ 
प्17त्‌ लक्ा० न [6 पा137232.1100112 ४2 पशलटा८ पध्€ शोज तिभ्पाल 13 
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361६2. {10350105 2१ 016€ (४, 26), "06 0665 ऽप वाा 01 1 1121890 
ऽ०णऽ (४. 27), #€ (पद]०० पप्््ऽ 3 ३५६८८ 21 238०१2६८ 
1016 प ाल]1 व दलाऽ 10४८ 1 पाल वटका ४8 ज ईपि काल) (४. 32) 
21 ध1€ ल] एल्वपाक 1255 0 (क्न [लः प्ट पापी का 
आप्ता [एक््ा६ (४. 80). [ल ५2५८ ° 25807 10115 80 {101 
१2१ दशल 1 [लयाा018 पित्‌ 1६ तार्िल्णाौ 10 ऽपुगु€88 1४ (४. 54) 
2110 ॥1€ 10ला$, {0007 टवा लटप्रा८ऽ, 0ल€ा1ह पा12716 0 5{श्मात्‌ 
11 तलाा०ा18्21€ पाला 10४९ 0 अप्ाछाठप्ऽ 0 (४४. 35-39) 1. 


{171८ 2तश्लप( ग € 018 15 2150 272101116811$ १65८1060 1 प्र€ 
717 68710 ज € ‰२३प४270§. 1751 1116 एतऽ अदाः 01 ध्€ 
17665, पाला ऽ0प्राऽ 21 2€+21त3 116 ०665 20 (प्८[६00§ ऽका 
0 पधा अत्‌ 8108 पाला ऽद प्रप्रञाल (४. 26). 


पिः गर 21 (1८ 0कलाऽ ग 45012 दकल ८० {€ 10ण्लाऽ [पप 
2150 118 162४९८8 (शला प्ल 21८ (णा) 0४ (ल ५271863 0 प्रलाः 
€215 (४. 28). ({1€ 1€त एप्रतऽ ग प्र <17705पा> 100 11८ 7 भ्ा- 
5618६6065 1प्#€६ल्व्‌ जपा प्ट ००4$ ग ४1८ 10० $ 113 ०610०५९ 
(४. 31). {17€ लल्कृलःऽ ५३८८ 7 प्र€ शपते शात्‌ सा€ प्णत्ो 2 तताल 
1112 21711 घध्1€ हष्ध८्टपि] 7056 अत्‌ 0श्टााला६ ग = ॥€ा 1111108 
(४४. 33 ; 35)3. 

1 ४06 (रिध््ञमुप्क्वा9, 10टण्ल, € एषण गा {€ शृग111 
\+111000 धकप [2४८ एला घाल पिल, 15 {€ 081 1340 
17) प्रा€ 1101८ 3€ा1€3. 
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1. मघु द्विरेफः कुसुभकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवतंमानः । 
शृङ्गेण च स्पदानिमीलिताक्षीं प्रुगीमकण्डूयत ृष्णसारः ॥ १६ ॥ 


2. कुसुमजन्म ततो मपवद्ठवास्तदनु षट्पदकोकिखकूजितम्‌ । 
इति यथाक्रममाविरभून्मधुद्रुमवत्तीमवतीयं वनस्थलीम्‌ ॥ २६॥ 


3. अभिनयान्‌ परिचेतुमिवोद्यता मल्यमार्तकम्पितपह्टवा । 
अमदयत्‌ सहकारलता मनः सकलिका कलिकामजितामपि ॥ ३३ ॥ 
श्रुतिष्ुखभ्रनरस्वनगीतयः कुसुमकोमल्दन्तरुचो बभुः । 
उपवनान्तलताः पवनाहतैः किसव्यैः सल्येखि पाणिभिः ॥ ३५ ॥ 
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1. कुसुमनगवरनान्युपेतुकामा किसलयिनीमवलम्ब्य चूतयष्टिम्‌ । 
कणदचि कुलनूपुरा निरासे नलिनवनेषु पद वसन्तनक्ष्मीः ॥ ३१ ॥ 
विकसितकुसुमाधरं हसन्तीं कुरबकराजिवधू विखोकयन्तम्‌ । 
ददृश्युरिव सुराङ्गना निषण्णं सशरमनद्गमरोकपष्टवेषु ॥ ३२ ॥ 
मुहुरलुपतता विधूयमाने विरचितसदहति दक्षिणानिटेन । 
अचिकरुलमलक्राकरमि प्रपेदे नलिनमुखान्तवि पपि प्रहुजिन्याः ॥ ४३५ 
श्वसनचकितपटवाधरोष्ठे नवनिहितेष्येमिवावधूनयन्ती । 
मधुसुरभिणि षट्‌पदेन पुष्पे मुख इव राललतावधुश्चुचुम्बे ॥ ३४ ॥ 
प्रभवति न तदा परो विजेतु भवति जितेन्दियता यदात्मरक्षा । 
अवजितमभुवनस्तया हि रेभे सिततुरगे विजयं न पुष्पमासः ॥ ३५॥ 

2 नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपदूजम्‌ । 
म्ृदलतान्तलतान्तमलोकयत्स सुरभि सुरभि सुमनोभरैः ॥ २॥ 
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र 212661611219. (61162 1000 4. {.) 06116€जल्व पा = €ण्ला # $ 82. 
९५28 210 तला कतपलः ० शद्रा गात उद्ाठश्‌ल्तहल्व ०९ 


33111 
ऽप्€ाकाार 9 प्रा€ रवा1व92112 ६0 {115 00) ८५ 23 15 दणतला॥ 
7670 16 6 ४८868 9 115 ?1262102-03110 2४2 : 
ये विद्यापरमेश्वरप्रतिधियों ये बह्मपारायणा 
येषां वेदवदाह्ता स्खतिमयी वाग्टोकयात्राविधो । 
यालाः स्वगतरङ्किणीमपि सदा पूतां पुनन्त्यत्र ते 
व्युत्पत्या परया रसोपनिषदो रामायणस्यास्य ते॥ 


--1,16 
214 
यदुक्तिमुद्रा खुदृदथेवीची 
कथारसो यच्चुटुकैदचुलुक्यः। 
कर्णाम्रतस्यन्दि च थद्धचांसि 
रामायणं तत्कविरुत्पुनाति ॥ क 


ए€्०लं 218 12.४८ €श्वु0€58ष 11611106 11 € तली प्राप्रण 
० 23४९2. 12६ 1६ तवलार$€ 1४ चाला€ 7010 पल {वाकऽ 0165. 

[प्रइ एलाा2§ {02710 : 
इतिहासकथोद्धृतम । वण 115 


17€ पणत्‌ 11582" 15 पिप््ाल द्ु2१९त 25 राप्रायणम्रहाभारनादि. 
(13 6वााव्र128 प्ल नाटकं स्यातन्रत्तं स्यात्‌ (४, 7) 18 2150 
171€ा7€४८व 28 ख्यातं रमायणादिप्रसिदध त्तम्‌ । यथा रामचरितादि । 

व्राा118 १८३८ 9 3688015 अत्‌ 1115 ला-लप्रा८इ म 
12110562106€ 2 ऽद्ललार 12४८ 108ा८त्‌ € [गला एप 0 प 
607151त€ाव91€ = दष्टा, (€ ग्ट 168 ग एलाइगाापद्व्ठा जा 
पिपा आ € (्पञमपााव्"2 20066 ४0 [2४८ 0८ 2400160 ती 
016 २व1492178. (€ णिका 702582665 0 (116 [पऽक 1812 
216 {1016 छा 1688 9 [02172ु01179.86 2 > ८८8८ [10 € [इ व्रा 2102. : 


रक्तांशुका नववधूरिव भाति भूमिः। रध्य, ४, 194 
प्रभिश्नवेदूयैनिभेस्तृणाङ्कुरेः समाचिता प्रोत्थितकन्दलीवैः । 
बिभाति शुङ्केतररत्नभूषिता बराङ्नेव क्षितिरिन्द्रगोपकेः॥ = ९४१. 17, 5 


बालेन्द्रगोपान्तरचि्चितेन विभाति भूमिनैवशाद्लेन । 
' गात्राचुदत्तेन शुकप्रभेण नारीव छाक्चोक्चितक म्बलेन ॥ 
द्र. {*, 25, 24 


1४ 


42217, 171 प्ल ए वा०2 2112, ॥11€ १62८०८८७ ॐ प८७ला7८तव 23 
3762077६ प्ाला ६2118 7 तशता अत्‌ अणष्ाह् 10 06 एमा 
5862501) : 

कचित्पन॒त्तेः कचिदृ दद्धि: कचिच्च ब्रक्षाग्रनिषण्णकायैः । 

व्यालम्बवर्हाभरणेमेयुरवैनेषु सङ्ीतमिव प्रबलम्‌ ॥ ४, 28, 87 

1 प्ल (राणडन011772 2150 पट १81८८ ° धल €४८०८४§ 18 
2८6०1701021116 ए प्रलाप प्ापऽ16 2.0 १2111911 : 

सदा मनोन्ञं स्वनदुत्सवोत्खुकं विकीणविस्तीणकलापशोभितम्‌ । 

ससंभ्रमािङ्गनचुम्बनाकुटं परडत्तयरृत्यं कुलमद्य बरिणाम ॥ -1, 16 

ए011 171 16 र 51125212 21 ध1€ एप्त5211011212., € (गत 
7०५ ° 1८ ००प€त्‌ र्टा§ 171 {116 एक 56250115 15 60110]02164 
{0 1 दलाल ऽ्ल0 ग शाप 12465 प्राकता १० प्पल्ला पाला 
10८5 : 

नयः समुद्धाहितचक्रवाकास्तरानि शीर्णान्यपवाह यित्वा । 

प्ता नवप्राश्रूतपूणंभोगा दुतं स्वभर्तारमुपोपयान्ति ॥ 

-- प्रा. 1५, ‰8, 39. 
निपातयन्त्यः परितस्तरदुमान्प्रहडधवेगैः सलिटेरनि्मलेः । 

सखियः खुदृष्टा इव जातविभ्रमाः प्रयान्ति नद्यस्त्वरितं पयोनिधिम्‌ ॥ 

ष्ण. 1, 7 

(7८ तवल्फपतल्व्‌ ३204-02018 9 € परुलाइ 17 वप्रा >€ 
1160८ {0 ध 7२६८त्‌ एषह ग ठप छगल पि] ज = 10च्ल ४ 
2100 ; 

दृशयन्ति शरक्नयः पुलिनानि हानेः हानेः । 


नवसङ्कःमसंवरीडा जधघनानीव योषितः ॥ 
--1.त70., 1४. 80, 46 


नयो विन्ञाद्पुटिनान्तनिनम्बचिस्वा मन्दं प्रयान्ति समदाः प्रमदा इवाद्य । 
पर. 111, 8 ०५. 

{11८ 1111६ 15 2 ०प्£ 12त्‌र पश्र प्र 10600 25 1८7 6 २५ 
{11€ {71001111 25 [ला 20887: 100€. (1€ गाङ तापिलाला८८ 18 
12६ ध)€ रत्रात्र212 1112168 11€ 3418 € ६८10 €४८8 
(17111 15 10016 12] श्त 0८८) अप्त ध्ा€ र्प52.110105178 
1112165 ध्रा) 1167 शाला उश €0ध§ ‡ 

राच्चिः शाशाङोदितसोम्यवक्त्रा तारागणोन्मीलितचार्नेत्रा । 


ज्योत्ख्ां ऽश्ुकप्रायरणा विभाति नारीव श्युङ्कांद्ाकसंङताङी ॥ 
--?510. 1, 80, 47 


१, १। 


तारागणप्रवरभूषणसुद्ह्न्ती मेघावरोधपरिमुक्तदाशाष्कुवक्त्रा । 
. ज्योत्छादुकखममषं रजनी दधाना बृद्धि प्रयात्यनुदिनं प्रमदेव बारा ॥ 
-{पएध्णर आ, 7 
[1८ 2550ल८ाध््छाा ग प्ट 9417282 01108 शधो (€ पल्ट-लत8 
2 {176 10€ 9 ला 15 पातठपएष्ल्वा$ ए0नगाठट्त्‌ 1 ४1 
रिप52.1110812. {011 (11८ (रक्षाव $4112. : 
चिपक्रशाटिप्रसवानि भुक्त्वा प्रहषिता सारसचारपकिक्तः । 
नभः समाक्रामति हीघ्रषेगा वातावधूता भ्रथितेव मारा ॥ 
तर. 1४, 80, 48 
सपन्नशालिनिचयादृतभूतदखानि स्वस्थरिथतप्रचुरगोकुलशोभितानि । 
हसेः ससारखकृषटेः प्रतिनादितानि सीमान्तराणि जनयन्ति चरणां प्रमोदम्‌ ॥ 
पप, 111, 16 
8€810468 "1686, धाला€ 276 8८.८21 [01123865 \#1116]1 21€ {2 
2111081 स्टार गिक € ए त्राात%४2112 : 
भिज्ञाञ्जनचयाकारमम्भोधरमिवोत्थितम्‌ । 
--12190. 1४, 27, 14 श्त. 
मिन्नाञ्जनप्रचयकान्ति नभो मनोम । 
-- ष्ण, 1, 54 
कदम्बाजनस्ञश्च, कदम्बकूटासुनकन्द लाड्या । 
-- द्वा. 1४, 27, 10 ९; 28, 344 
कदस्बसजलिंनकेतकीषनम, मुक्त्वा कठ्म्बकुरजाजैनसजनीपान्‌ ॥ 
रप. 11, 17८4 ; 11), 18८ 
0ाल्छर्ला पल शएवाव$त1116 ०९७८पएप्ठाऽ ज 1 पा21 
५6०12, 1097112 3, 2114124, 4 €2#25, 0५125, 
पा०प09127 20 2 108६ त (दाला पठ लाइ 0 पऽ 2४८ 100 पला८ल्व्‌ 
{11 2170 ० धल रिप्वशय11512. 
शठा धी (्गफडा180ा)5 ९1४८ 20०४८ 11 16 वपा लशा 2 
€ 9८८०पा१४ ° €280ा18 25 191 111 ध1€ एर४८8>101219 (०पात फ 
12८ दल सहला (प्तप चाल वा्ल्ल् [ऋशूा2॥्०ा ० ४्1€ 
९1092119. 2.11 {2६ 175 कपाला प्र 12४८ 0८टा) 2. ८७००४ 7द्छ्तलयः 


० ८ &त {4५2 80 25 {0 1711४21८ 1४5 वटइलाएप्ला भात्‌ [शाप 
11 115 0010 शा९8. 
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1. 1५ 28,8. 2. 1५ 1, 29. 3. «28, 26. +. र 15.8. 5. 1», 28, 28. 6, 
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प्ट प्रि प्रा€. ल व्ल १०८७ 1101 पिंश उषु 
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€010ु9110105 115 11216 अलका ३5 कादा ऽता एलन 
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वट7६८ एए धौल अणप्०ा'8 १०६९. 
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(1115 5100०४5 {112† ३1882. ६1€ 50-८211६व्‌ अप्प्ालाः ज चा 
रप 109 ९४25 101 ध1€ 8321116 15110352. 25 € (दाला कल्ल्त 
प्रप्ता ० प्ल उत्र्पाचा2, 20त्‌ २ [लल्‌ ग त वााक्चवा 2०5 त्ठपात, 
एप्प अाजालः 4118852, «110 00 पा1570€्व 1 ॥11< >€ ° ‰1& 
ए7गु2. (ऽ ऽ्द्लिला६ 1129 7101 06 2050[प्लाङक +ल12.916 28 1 15 101 
€017000721€त्‌ $ शङ 0 कपाला 0 11 [07कलात८ऽ ऽपररिलालाा 
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1. & (नल प् @0ला०६४ [0प्ला8 ०1. [11. 8. 234-36.] (1018 "००1 18 € 2४३६ जलज 
०१४४८४३३ 19 पल उत्प्न्वप्ल्गा) ग प्ण णि ्ल्छणणह् सवय लाप्र्ल्त ववह्य शनाए०कपत 1० ९ 
१06 ऋण ० ०130282 ” 


॥ ऋतुसंहारम्‌ ॥ 


प्रथमः सः । 


यः समस्तविदुषां शिरोमणिर्यैन रजति सभा विपश्चिताम्‌ । 
तं महीश्वरकृताङ्धिवन्दनं नीलक्रण्टपितर नमाम्यहम्‌ ॥ 
गङ्गारकप्रधानं यदतुसंदारनामकम्‌ । 
काञ्यं तत्फालिदासीय व्याख्यास्येऽहं यथामति ॥ 
अप्रचारतमोमप्ना काकिदासक्रति्य॑तः । 
क्रियतेऽतश्चद्िकेयं विव्रुधानन्ददायिनी ॥ 
अथ तत्रभवान्काकिदासनामा कविश्िकीषितस्य ग्रन्थस्य निविघ्रपरिसमाप्त्यथम्‌ 
आशीनेमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌" इत्याशीरायन्यतमस्य मङ्गलत्नेन तदन्यतमवस्तु- 
निर्देशरूप मङ्ग लमाचरन्नादो ग्रीष्मक्रालव्णनरूपा कथा प्रियायै कश्चिन्नायकः प्रस्तौति-- 


प्रचण्डमूर्यः स्प्रहणीयचन्द्रमाः सदावगाहक्षंतवारिसंचयः । 
दिनान्तरम्योऽभ्युपश्ञान्तमन्मथो निदाघकालोऽयमुपागतः भिये ॥ ° ॥ 


प्रचण्डोति ॥ प्रचण्ड उग्रः सूर्यो दिवाकरो यस्मिन्स तथोक्तः । स्पृहणीयो 
वाज्छनीयश्चन्द्रमाश्चन्द्रो यस्मिन्स तथोक्तः 'हिमा्ुश्चन्द्रमाश्चन्द्रःः इत्यमरः । सदा 
निरन्तरमवगादेन निमज्नपूवंकस्नानैः क्षतः क्ीणो वारिसंचयो जलसमृहो 
यस्मिन्स तथोक्तः । दिनान्तः संध्याकालो रम्यो रमणीयो यस्मिन्स तथोक्तः । 
दिवसे सूयंसतारोष्ए्यजनितमाङुलःवं चन्द्रोदयादिना च शीतलत्वात्तस्य रम्यत्वम्‌ । 
रभि समन्तादुपशान्तो मन्मथः कंदपां यस्मिन्स तथोक्तः । "वसन्ते द्विगुणः 
कामः' इति वसन्तापगमे कामोपशान्तिः । श्रयं निदाघकालो ्रीष्मकाल उपागतः 
संप्राप्तः हे प्रिये । वंशस्थवृ तमेतत्‌--+“जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो" इति लक्षणात्‌ ॥ 
निशाः शशाङ्कक्षतनीरराजयः कविद्रिचित्रे जलयन्त्रमन्दिरम । 
मणिप्रकाराः सरसं च चन्दनं थुचौ पिये यान्ति जनस्य सेव्यताम्‌ ॥ >॥ 
निशा इति ॥ दे प्रिये, कचिच्छशाङ्कन चन्द्रमसा कत्रां सता दूरीकृता 
नीलराजयस्तमःपंक्षयो यासां तास्तथोक्ता निशा रात्रयः। (निशा निशीथिनी रात्रिः 
इत्यमरः "०५ । क्चिद्िचिच्रं जलयन्त्रेण युक्तं मन्दिरं गृहम्‌ । कचिन्मणिप्रकारा मणि- 
शेषाश्चन्द्रकान्तादयः। कचित्सरसं सान्द्र चन्दनं च शुचौ प्रीष्मकाले जनस्य 
सेव्यतामुपभोगविषयतां यान्तीति वचनविपरिणमेनान्वयः ॥ 
सुवासितं हम्यतलं मनोहरं भियायुखोच्छरासविकम्पितं मधु । 
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सुतन्न्रिगीवं मदनस्य दीपन श्च नि्ीथेऽनुभवन्ति कामिनः ॥३॥। 
खुबासितमिति । कामिनो विलासिनः शुचौ भ्रीष्मकाले निशीथेऽधेरात्र । 
(श्रधंरात्रनिशीथौ दौ" इत्यमरः । सुवासितं सुगन्धजलसेकादिना सुगन्धीङृतं 
मनोहरं सुन्दरं हम्येतलं प्रासादतलम्‌ । भ्रियामुखस्य कान्तावदनस्योच्छुवासेन 
विकम्पितं मधु । मदनस्य कंदपेस्य दीपनमुहीपकं सुतन्त्रिणा गीतं गानं च । "गीतं 
गानमिमे समे” इत्यमरः । अनुभवन्ति । ्रास्वादयन्तीत्यथः । एतेनापि भ्रीष्मकाल्य 
कामिनां मनोहरत्वमुक्तम्‌ ॥ 


नितम्बबिम्बैः भदुकूलमेखलेः स्तनैः सहाराभरणेः सचन्दनैः । 
शिरोरुहैः खानकषायवासितेः सियो निदाधं शमयन्ति कामिनाम।।५॥ 
नितम्बेति ॥ सियो विलासिन्यो दुकूलानि वखराणि मेखला रसनाश्च ताभिः 
सहितानि तैस्तथोक्तेनितम्बविम्बैः कटिपश्चाद्धागैः "पश्चान्नितम्बः स्रीकस्याःः इत्यमरः । 
हारा आभरणानि च तैः सहितास्तैसतथोक्तैः सचन्दनैश्चन्दनलिपरैः स्तनैः । स्नाने 
स्नानकाले यः कषायो लापितसुगन्धिद्रव्यस्नेन वासिताः संजातवासास्तैस्तथोक्तैः 
शिरोरुहैः केशैः कामिनां निदाधमृष्माणं शमयन्ति दुरीकुवन्तीत्यथैः ॥ 
नितान्तखाक्षार सरागरंञितेनितम्बिनीनां चरणैः सनपुरेः । 


पदे पदे हेसरूतानुकारिभिजेनस्य चित्तं क्रियते समन्मथम्‌ ।।५॥ 
नितान्तेति ॥ नितान्तमत्यन्तं लान्ञारसम्य रागेण रञ्जितास्तैस्तथोक्तैः सनू- 
पुरैमंञीरसदहितेः । भमञ्ञीरो नुपुरोऽखियाम्‌ः इत्यमरः ) पदे पदे प्रतिपदं 
हंसरुतं मरालशब्दमनुकुवंन्ति तैस्तथोक्तैनितम्बिनीनां चरणौजंनस्य लोकस्य चित्तम- 
न्तःकरणं समन्मथं मदनसहितम्‌ । (मदनो मन्मथो मारः" इत्यमरः । क्रियत इत्यथः । 
पयोधराश्चन्दनपङ्र्चचितास्तषारगौ रापितहारशखराः । 


नितम्बदेशारश्चं सहेममेखलाः प्रकुषेते कस्य मनो न सोत्सुकम्‌ ॥२॥। 

पयोधरा इति ॥ चन्दनस्य पड्कन द्रवेण चचिता लिप्नाः । तुषारवद्रौराः 

शुशभ्रवणणां अपिता हाररेखराः श्रेष्ठहारा येषु ते तथोक्ताः पयोधराः स्तनाः । सहेममे- 

खलाः सुवणेरशनासदहिताः । लीकस्यां मेखला काञ्ची सप्तकी रशना तथा इत्यमरः, 

नितम्बदेशाः श्रोणीवन्धाश्च कस्य मनः सोत्सुकं सोत्कर्टं न प्रक्रुवंते प्रकषण न 
कुवन्ति । अपि तु सवंस्यापीत्यथः ॥ 


संमुद्रतस्वदचिताङ्गसंधयो विमुच्य वासांसि गुरूणि सांप्रतम्‌ । 
स्तनेषु तन्वं्ुकमुन्नतस्तना निचेक्षंयन्ति भमदाः सयोवनाः ।।७॥! 
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खमुद्गवेति ॥ समुद्रतो निगंतो यः स्वदो घमेस्तेन चिता व्याघ्रा अङ्गसंधयो 
बाहुमूलादयो यासां तास्तथोक्ताः सयोवनास्तारुण्यसदिता उन्नतस्तना उश्चकुचा 
प्रमदाः खियः सप्रतमिदानीं गुरूणि जडानि वासांसि वल्लाणि विमुच्य दूरीकृत्य 
स्तनेषु कुचेषु तनु सुक्ष्ममंश्ुकं वासः कञ्चुक्यादि निवेशयन्ति । स्थापयन्तीत्यथः । 


सचन्दनाम्बुव्यजनोद्रवानिरेः सहारयष्टिस्तनमण्डलोर्पणेः । 
सवल्टकीकाकलिगीतनिस्वनेविवोध्यते सुप्र इवाद्य मन्मथः ॥८।। 


सेति । चन्दनाम्बुना चन्दनजलेन । चन्दनद्रवेणति यावत । सहितं युक्तं 
यद्र थजनं तदुद्धवास्तदुत्पन्ना येऽनिला वायवस्तैः । हारयष्ड्या कुसुममालया सहितानि 
युक्तानि यानि स्तनमण्डलानि कुचमर्डलानि नेषामपंरौः । वज्लक्या वीरया 
सहिताश्च ते काकलिनः सुष्ष्मकलाश्च नं गीतनिस्वना गाननिनादाश्च तैः । वीणा तु 
वल्लकी” इत्यमरः । (काकली तु कले सुृष्ष्मे इत्यमरः । शगीतं गानमिमे समः 
इत्यमरः । अद्य मन्मथः कामः सुप्त इव निद्रित इव । राजेवेत्यथः । विवोध्यत 
खउद्‌बोध्यते ॥ 

सितेषु हर्म्येषु निशासु योषितां सुरखप्रसुप्रानि मुखानि चन्द्रमाः । 

विलोक्य नूनं भररामुत्युकश्चिरं निशाक्षये याति हियेवं पाण्डुताम्‌ ।।९॥ 

सितेष्विति ॥ चन्द्रमा निशासु रात्रिषु सितेषु धवलेषु ह्येषु प्रासदेषु 
योषितां सखीं सुखेन प्रसुप्ानि निद्रितानि । मुखानि वदनानि चिरं चिरकालं 
विलोक्यावलोक्य । श्रशमत्यन्तमुत्सुक उत्कर्ठितः सन्चिशाच्तये रात्रिक्षये दियेव 
लज्येव पाण्ड़तां पाण्डुरतां याति गच्छति नूनमिति वित्कं । 

अस्ैवातोद्धतरेणुमण्डला परचण्डमूयोतपतापिता मही । 

न शक्यते द्रष्टुमपि प्रवासिभिः प्रियावियोगानल्दग्धमानसेः ॥भ०॥) 

अखद्येति । प्रियावियोगः कान्तावियोगः स एवानलोऽभिस्तेन दग्धं भस्मीभूतं 
मानसमन्तःकरणं येषां तैस्तथोक्तैः प्रवासिभिविदेशवासिभिरसद्यः सोढमशक्यो यो 
वातो वायुस्तेनोद्धतमृध्विष्तं रेगएुमर्डलं यस्याः सा तथोक्ता प्रचर्ड उग्रो यः सूयंस्य 
तरणेरातप उष्णं तेन तापिता संतापिता मही प्रथ्वी द्रष्टमपि न शक्यत । गन्तंन 
शक्यत इत्यत्र किं वक्तन्यमित्यथः ॥ 

म्रगाः प्रचण्डातपतापिता भृशं तृषा महत्या परिद्युष्कताखवः । 

वनान्तरे तोयमिति प्रधाविता निरीक्ष्य भिन्नाजजनसंनिमे नभः ॥*.१॥) 
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सगा इति ॥ श्रशमत्यन्तं प्रचर्डस्तीक्ष्णतरो य श्रत उष्णं तेन तापिताः 
संतापिताः । महत्या तृषा पिपासया परिद्ुष्कास्तालवो तेषां ते तथोक्का मगा हरिग्णा 
भिन्नेनाञ्चनेन संनिभं तुल्यं नभ श्राकाशं निरीक्ष्य वीक्ष्य तोयं जलमिति शङ्कया 
वनान्तरेऽन्यद्न प्रधाविता दुद्रुवुः ॥ 


सविश्चमेः सस्मितजिह्यवीक्षितेविखासवत्यो मनसि भवासिंनाम । 

अनङ्कसंदीपनमाद्यु कुवेते यथा प्रदोषाः शषशिचारूभूपणाः ।१.२॥ 

सविश्रमैरिति ॥ यथा शशिचारुभूषणाः शश्येव चन्द्र॒ एव चारु सुन्दरं 
भूषणं एषां न तथोक्ताः प्रदोषाः संध्यासमयाः । प्रवासिनां मनस्यन्तःकरणेऽनङ्ग- 
संदीपनं कुवंने । तथेत्यध्याहायेम्‌ । शशिचारुभूषणाः शशी चन्द्रस्तदरश्ारूणि 
सुन्दराणि भूषणानि यासां तास्तथोक्ताः विलासवत्या विलासिन्यः सविश्रमर्वि्- 
मसहितैः । सम्मितानि सहास्यानि जिह्यानि कुटिलानि वीक्षितानि निरीच्लणानि 
तैः कृत्वा प्रवासिनां मनस्याञ्चु भरित्यनङ्गसंदीपनं कामस्योदीपनं कुवत इत्यथः ॥ 

रतेमेयूलैरभितापितो भरं विदश्चमानः पथि तप्तपांसुभिः । 

अवाङ्मुखो जिह्यगतिः श्वसन्मुहूः फणी मयूरस्य तले निषीदति ॥१३॥ 

रवेरिति ॥ रवे: सूयेस्य मयूखैः किरणैः । किरणोखमयूखांड्ुगभस्तिषशि- 
रश्मयः इत्यमरः । अभितापितः संतापितः। भ्रशमत्यन्तं पथि मागे तप्तपांसुभि- 
रुष्णरजोभिविदह्ममानः अवाङ्मुखोऽधोमुखो जिद्गतिः कुटिलगमनो मुहूवारंवारं 
श्सन्छवासोच्छरवासं कुवेन्फणी सर्पो मयूरस्य बहिः । (मयूरो बर्हिणो वर्दी 
इत्यमरः । तलेऽधोभागे निषीदत्यवतिष्ठत इत्यथः ॥ 

तृषा महत्या ईतविक्रमोद्यमः चसन्युदूदूरविदारिताननः । 

न हन्त्यद्रेऽपि गंजान्श्रगेश्वरो विलोटजिहश्चंखिताग्रकेसरः ॥ १,४॥ 

तृबेति ॥ महत्या ठेषा पिपासया हतो विक्रमस्य पराक्रमस्योद्यम उद्योगो 
यस्य स तथोक्तः । मुहुवारंवारं दृराद्विदारितं विस्तारितमाननं मुखं येन स तथोक्तः | 
विलोलजिहृश्चलिताश्चच्वला अग्रकेसरा श्रमसटा यस्य स तथोक्तो मृगेश्वरः सिंहः । 
“सिंहो मरगेन्द्रः प्र्वास्यःः इत्यमरः । अदृरेऽपि समीपे वतेमानानिति शेषः । 
गजान्मातङ्गान्न हन्ति। मारयवीत्यथैः । न हि जाथने शछस्मिन्क्लेशिने परहनने 
म्रवृत्तिरिति भावः| 

[५] मरगाधिपः सिहोऽदूरे समीपे गजान्हस्तिनो न हन्ति । कि० म्० महत्या- 
ऽधिकतर्या तृषा कृत्वा हृतो गतो विक्रमस्य पराक्रमस्योद्मो यस्य सः । श्रथवा विक्रम- 
लक्षण उद्यमो यस्य स पु० मुहुवारं २ श्वसन्‌ । पु० दृरविन दूरमतिशयेन 


( -- ------ -~--- ~ ~= ~ 


1. ० जिह्ममीक्षतैः 2. प्रसङ्गिनाम । 3. ^ हत 4.1. मूरि 5. 1. ह 
म्रगम्‌ 6. 1.4 प्रगाधिपः 7. 1. चषलितस्वकेसरः स्खलिताप्र ° 
{ 8. इतः पूवंवतिश्रेकाना मूलकोषपारस्त्रुटितः । 


२.७१) भवस्भवस्तमन्‌ | | ॐ 


विदारितं प्रसारितं ्ाननं मुखं येन स पु । विलोला चपला जिह्वा यस्य 

स.।* पु० स्खलिताभ्रकेसरः स्वलिताश्चलिनाञ्चग्रकेसराः केसराग्राणि यस्य॒ सख 

ग्रीष्माधिक््यात्‌ सिहस्यापि पराक्रमः कीणत्वमापन्नः किं पुनः कामिनामिति भावः ॥ 
विज्रुष्ककण्डाहतसीकराम्भसो गभस्तिभिभौनुमतोऽसतापिताः । 

प्रृद्धतृष्णोपहता जखाथिनो न दन्तिनः केसरिणोऽपि बिभ्यति ॥ ९५॥। 

विष्युष्केलि ॥ विशष्केण कर्ठेनाह्ृतं गृहीतं सीकराम्भस्तुषारजलं वस्ते 
तथोक्ताः । भानुमतः किरएमालिनः सूयंस्य । गभरितिभी रर्मिभिरनुतापिताः 
संतापिताः । प्रव्ृद्धतृष्णयात्यधिकपिपासयोपहताः पीडिता अतएव ॒ जलाथिनो 
जलकार्न्तिणो दन्तिनो गजाः केसरिणोऽपि सिंहादपि न बिभ्यति | भयं न 
म्ा्रवन्तीत्यथंः ॥ 

[#] अर्थैः ॥ दन्तिनो गजाः केसरिरः सिहादपि न बिभ्यति भयं न प्राप्नुवन्ति । 
किंभूता द० । विद्युष्को योऽसौ कण्टस्तस्मिन्नाहृतानि आनीतानि अम्भसः शीकराणि 
शीकराम्भांखि शण्डान्तःस्थजललवा यैस्ते । वमधुः करशीकरः इति हैमः पुर: किं०। 
भानुमतः सूर्यस्य गभस्तिभिः किरणैरभितापिताः श्नमि समन्तात्तापिताः। पु०प्वृद्धा वरटि 
प्राप्रा या वृष्णा तयोपहता निरुद्योगाहतप्रायाः प्रबृद्धतृष्णोपहताः । पु० किं० 
जलम्थंयन्ति याचयन्तीति जलार्थिनः श्रनेन गजा श्रपि निस्तेजत्वात्‌ सिंहान्ना- 
पसप्प॑न्तीति भीष्माऽतिरेको वरितः ॥ 


हुताभिकल्यैः सवितुर्मभैस्तिभिः कलापिनः छान्तश्षरीरवेर्तसः । 


न भोगिनं ध्नन्ति समीपवतिनं कलापचक्रेषु निवेशिताननम्‌ ॥ १६ ॥ 

हुलाभ्रिकल्पैरिति ॥ सवितुः सूयेस्य हुताभिकल्यैहुत्धासावभिश्च तत्कल्यै- 
स्तत्सटशैः । तद्रदत्यन्तप्रचणश्डैरिति यावत्‌ । गमस्तिभिरंशुभिः कान्तं म्लानं शसीरं 
वपुश्चेतश्च येषां ते तथोक्ताः कलापिनो मयूराः कलापचक्रेषु बहंमरुडलेषु निवेशितं 
प्रवेशितमाननं मुखं येन तत्तथोक्तं समीपवतिनं भोगिनं सपं न घ्रन्ति ! न 
मारयन्तीत्यथः ॥। 

[4] अर्थः ॥ कलापिनो मयूरा भोगिनं सपं न घ्नन्ति । किं० कलापिनः । 
सवितुः सूर्यस्य मरीचिभिरुखैः कांतं खेदोपहतं शरीरस्य (? ) चेतो येषां ते तथा । 
किं० म० [१] हृतो योऽसौ श्रप्रिहंताभिः नेन कल्पास्तुल्यास्तैः । किं० भो० समीपे 
वत्तेते यः स॒ समीपवर्ती तम्‌ । पु० कलापचक्रषु बहंमण्डलेषु निवेशितं स्थापितं 
श्राननं येन तं निवेशिताननम्‌ । श्रत्र मयूरा अपि हततेजसो जाता इत्यथः ॥ 


सैभद्रमुस्तं पैरिथष्ककर्दमं सरः खनन्नायतपो्ँमण्डलेः । 
रवि्मयुखेरभितापितो भक्षं वराहयूथो विशतीव भूतटम्‌ ॥ ९७॥। 

1. ह कष्ठोद्रत० 2. ^ अभितापिताः 3. ^ 1. मरीचिभिः 4. 1. 8! चेतनाः 5 8 
सुभद्र ° 6. ^ !. ट परिपाण्डु. 7. ] णपोच्र ° 8. ^ ] प्रदीप्तभासा रविणाभितापितः, वितापितः 
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सभद्रेति ॥ भद्रम॒स्तेन 'भद्रमोथा' इति प्रसिद्धेन सितं परिषुष्कः कदम 
पङ्को यस्मिसलत्तथोक्तं सरः सरोवरमायतानि दीर्घाणि यानि पोठृमण्डलानिं तैः 
कृता खनन्‌ । रवेः सूयस्य मयूखैः किरखैभरंशमत्यन्तमभितापितः संतापितो वराहयूथः 
सूकररसमूहः । "वराहः सूकरो धृष्टिः इत्यमरः । भूतततं भूगभं विशतीव 
प्रविशतीवेव्युतपेत्ता ॥ 

[^ ] अथः ॥ वराहयुथः वराहाणां शूकराणां यूथः समूहो भूतलं प्रथ्वीतनं 
विशतीव प्रवेशं करोतीव । किं कुषेन । रायता दीर्घा ये पोतमण्डलता मुखाभ्रमण्डलास्तथा 
बैः सरः खनन्‌ । कथं० सरः सभद्रसुस्तम्‌ । भद्रमुस्तेन गन्द्रया सह ॒वत्तेते इति तत्‌ । 
पुनः क० परि सामस्यन पाण्डुः श्वेतवणः अर्थाच्छ्ुष्कः कंमो यत्र तत्‌ । कथं° 
वराहयूथः । प्रदीपा सोदुमशक्या भाः कान्तियस्य स प्रदीप्तभास्तेन रविणा सूर्येण 
शमितापितः॥ 


विवस्वता तीक्ष्ण॑तरांथमाणिना सपड्कतो यात्सरसोऽभितापितः । 


उत्प्टयुत्य भेकस्तृषितस्य भोगिनः फएणातपत्रस्य तटे निषीदति ॥*८॥। 

विवस्वतोति ॥ तीक्ष्णतरः प्रचण्डतरैरंशाभिः किरणै्मालते शोभते तथोक्तेन 
विवस्वता सूर्येणाभितापितो भेको मण्डूकः । “भेके मण्डू कवर्षाभू-- , इत्यमरः । 
पङ्कतोयेन कदोमजलेन सहितं युक्तं तस्मात्तथोक्तात्सरसः सरोवरादुरप्लुत्य तृषितस्य 
भोगिनः पन्नगस्य । (उरगः पश्नगो भोगी" इत्यमरः । फणेवातपत्रं छत्रं तस्य॒ तलेऽधो- 
भागे निषीदति । तिष्ठतीत्यथः | 


[^ | किं० विवस्वता तीक्ष्एतरांडयुमालिना । अतिशयेन तीध्णम्रीष्मत्वात्तीत्रा 
येऽशंवः किरणास्तीक्ष्णतगंशवस्तान्‌ मलते धारयतीति तथा तेन । मलमल्ल- 
धारणे ( भ्वादि ४९४-९५ ) । कथं = भेकोऽभितापितो विवस्वतेत्यनुवत्तंनीयम्‌ । अनेन 
घम्मेबाहूल्यं सूचितम्‌ । 


समुद्धताशेषमृणागजालकं व्िचैमीनं दुतभीतसारसम्‌ । 

परस्परोत्पीडनरसंहतेगेनैः कृतं सरः सान्द्रविमर्दकर्दमम्‌ ॥ १९ ॥ 

समुद्शधरतेति ॥ समुद्धृतं निष्काशितमशेषं संपूणं सृणालजालकं बिससम् 
यस्मात्तत्तथोक्तं विपन्नमीनं समापन्नमीनं द्रुताः पलायिता भीताश्च ने सारसाश्च 
यस्मात्तत्तथोक्तं सरः सरोवरं परस्परोत्पीडने संहतैः संलग्नेगंजैः सान्द्रो निविडो 
विमदः सङ्मामः कदम: पड्कश्च यस्िस्तत्तथा । यद्वा । सान्द्रो निविडो विमर्दन 
सङ्प्रामेण कदेमः पङ्को यम्मिस्तत्तथाभूतमित्यथेः ॥ 

[^ ]गजेदहेस्तिमिः सरः तडागः सादरः स मनो [१ ]विमर्देनाचगाहेन कदमो यत्र तत्‌ 
इदृशं रत कृतम्‌ । किं० सरः समुद्धतान्युत्पातितान्यन्यशेषम्रणालानां समस्त- 
कमलतन्तूनां जालकानि समूहानि यस्मात्तत्‌ । पु #किं० । विपन्नाः खेदखिन्ना 
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२१ भरीष्मधेसनम्‌ ] [ ९ 


उपविष्टा वा मीना यत्र तद्विपन्नमीनं । ्द्धृतं भीता; सारसा यत्र त ९९ श्रद्भतवीत- 
सारसं । निषन्नमीनं च तबद्कुतवीतसारसं च , तत्‌ । किंमूतेगजैः परस्पर- 
मुत्पीडनेन संहता एकत्रीभूताः परस्परोत्पीडनसंहतास्तेः' ॥ 


रविप्रभोद्विन्नशिरोमणिपरभो विखोटनि्टवाद्रयखीदमारुतः । 
विषौनिमूयातपतापितः फणी न हन्ति मण्डककुलं तृषाकुलः ॥ २० ॥ 


सीति ॥ रविप्रभया सूयकान्त्योद्धिन्ना निगंता शिरोमशेमृधेन्यमशेः प्रभा 
कान्तियेस्य स तथोक्तः । विलोलेन चश्चलेन जिह्वाद्रयेन लीढ आलीढो मारुतः पवनो 
येन स तथोक्तः । विषात्निसूर्यांतपतापितो विषं गरलमभ्निर्दावानलः सूर्यातप उष्णं 
तंस्तापितोऽत एव तृषाकुलः , फणी सर्पो, मण्डूककुलं मेकसमूहं न हन्ति । न 
मार्यतीत्यथः ॥ 

[4 ] फणी सपा मण्डूककरुलं मण्डूकानां कुलं वंशस्तं न हन्ति। किंभूतः फणी 
रेः सूये्य प्रभा कान्तिस्तयोद्धिश्ना उत्रावल्येन भिन्ना मेदं प्रप्रा शिरोमणिप्र॑भा 
शिरस्थमणिप्रभा यस्य स तथा । पुनः किं विलोलं चपलं च तलिह्याद्रयं च 
विलोलजिह्ाद्रयं तेन लीढ ास्वादितो मारुतो वायुर्यन सः। पुनः किंभूतः विषवत्तीत्रो- 
ऽभ्निबहुष्णो योऽसौ सूर्यातपस्तेन तापितः । पुनः किंभूतः इषा तृष्एयाकरुलो 
व्याप्रः । श्रनेनातिघमांधिक्यं सुचितम्‌ ॥ 

सफेनरोर्खायतवक्त्रसंपुटं “विनिःसृताखोहितजिद्वमुन्मुख्मं । 

तृषाकुटं निःखतमद्रिगदवरादवेक्षमाणं महिषीकुलं जलम्‌ ॥ २९ ॥ 

सफेनेति ॥ सफेनं लोलं चश्चलमायतं दीघं, वक्त्रसंपुटं मुखसंपुटं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 
विनिःखता निगंता श्रा समन्ताल्लोहिता रक्ता जिह्वा यस्य तत्तथोक्तमुन्मुखमध्वंमुखम्‌ । 
तृषा पिपासयाक्कुलं उ्याक्रुलमत एव जलं सलिलमवेक्तमाणं निरीक्षमाणं महिषीकुल- 
मद्रिगह्वराद्विरिगहरान्निःसतं निगेतमिव्यथेः । 'अद्रिगोत्रगिरिमावा- इत्यमरः ॥ 

[^] महिष्याः कुलं मदिषीकुलमद्विगह्रात्‌ । अद्र: पवंतस्य गहर कन्दरा 
तस्मानिःखतं निगेतं । किंभूतं महिषीकुलं सफेनं च तल्लालाङ्ुलं च सफेनलालाकुल- 
मीशं वक्त्रसंपुटं मुखसंकोचं ? यस्य तत्‌ । पुनः किंभूतम्‌ । विनिर्यांता सुखाद्‌ बहिर्निगंता 
चा समन्तात्‌ लोहिता रक्ता जिह्वा यस्य तत्‌ । पुनः किंभूतम्‌ उन्मुखं । उदूरध्वीक्रितं मुखं 
येन तत्‌ । पुनः० तृषा वृष्णएया आकुलं व्याप्तं । पुनः ० जलमवेत्तमाणं । 
अवेत्तते इत्यवेक्तमाणम्‌ । वंशस्थवृत्तानीमानि। तल्लन्षणं-जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो ॥ 


1. तुलनीय वहभदेवेविरचितायां सुभाषितावल्यामुद्भतं पयम्‌ । प्रीष्मवणेनं मालवि- 

विकाभ्िमिन्रे--२,.१२; विक्रमोवैदयाम्‌-->,२३; राकुन्तरे--१,३; रघुवंदो-१ ६, ४ ३ -- ५४ । 

2. .8 षीत 3.1. 8 हुतामि 4.^] लालावृत० 5. ^] विनिगता 6. 8" 
कंदराह 7. 281 उत्सुकम्‌ 8. 81 गवेषमाणम्‌ 8. अवेक्ष्यमाणम्‌ । 
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पटुतरदंबदाहोच्छुष्कसंस्यभरोहाः परूषपवनवेगोच्सिपरसंशुष्कपणोः । 
दिनकरर्थरितायक्षीणतोयाः समन्ताद्रिदधति भयमुचचर्वीक्ष्यमाणा वनान्ताः ॥२२॥ 

पटुतरोति ॥ पटुतरोऽतिसमर्था यो दवो दावस्तस्य दादोच्छुष्काः दहनोच्छुष्काः 
सस्यप्रोहाः सस्याङ्करा येषु ते तथोक्ताः । परषो निष्डुसो यः पवनो वायुस्तस्य 
वेगेनोल्किप्नान्युष्वतिप्रानि संशुष्कानि पणणानि येषु ते तथोक्ताः । समन्तादितस्ततो दिन- 
करस्य परितापेनातपेन क्ीणानि रोयानि येषु ते तथोक्ताः । उश्ैरुशप्रदेशतो वीक्ष्यमाणा 
अवलोक्यमाना वनान्ता अरण्यप्रान्ता भयं विदधतीव्यथेः । मालिनीवृत्तमेतत्‌ । 
तल्ञक्ञणं तु-'ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः इति ॥ 

[^] वनानामन्ताः वनान्ताः प्रान्ता वीक्ष्यमाणः सन्तः उच्चैरतिशयेन 
भयं विदधति भयं कुवंन्तीत्यथः । किं० वनान्ताः। पटुतरोऽधिको योऽसौ दवदाहो दवाभि- 
संबन्धी दाहस्तेन कष्टा दग्धाः सस्यानां शष्पाणां प्ररोहा येषु ते । पुनः० परुषः कटोरो 
योऽसौ पवनो वायुस्तस्य वेगाधिक्यं तेनोल्तिप्रान्युच्छालितानि डुष्कपर्णानि 
येषां ते । पुनः० समन्तात्‌ सवथा दिनकरस्य सुर्यस्य परितापः तस्मात क्तीणानि 
स्वल्पीभूतानि शुष्कानि वा तोयानि येषु ते ॥ 


श्वसिति विहगधर्गः शीर्णपणटरमस्थः कपिकुटमुपयाति छान्तमद्रेनिुम्‌ । 
श्रमाते गवययूथः सैतस्तोयमिच्छनज्छरभकुलमनजिह प्रोद्ध॑रत्यम्बु कूपात्‌ ।।२२॥ 
भ्वसितीति ॥ शीणानि गलितानि पर्णानि पत्राणि यस्य स तादृशो यो द्रुमो 
वृक्ञस्तत्र तिष्ठतीति स॒ तथोक्तो विहगवगेः प्लिसमुदायः। सिति श्वासोच्छूवासं 
करोति । कान्तं म्लानं कपिकुलं वानरसमूहोऽद्रः पव तस्य निकुञ्जं लतागरहम्‌ । 
“निकुञ्जकुञ्ज वा क्षेः इत्यमरः । उपयाति गच्छ तीत्यथः । गवया गोसदशमूग- 
विशेषालेषां यूथः समुदायस्तोयं जलमिच्छ॑न्सवेत इतस्ततो भ्रमति । अरजिह्ममकुटिलं 
शरभानां कुलं शरभा अषटटापद्रपश्ुविशेषासेषां कृलं समुदायः कूपादम्बु जलं प्रोद्धरति 
गृहुणावीत्यथः ॥ 

[^] विहगवगेः विहगानां वगेः पक्षिणां वगः, सजातीयसमूहो वगंः। 
शीणांनि पतितानि पणणानि येषां ने, एवंविधा ये द्रुमा ब्ञा्नेषामन्तमभ्ये 
वसति । पुनः० क्तान्तं खेद खिन्नं कपिकुलं कपीनां वानराणां कुलं कपिकुलम्‌ ।श् रः पवस्य 
निक्कुकजं वनमुपयाति वनं गच्छतीत्यथेः । पुनगेवयानामरण्यगवानां युथः समूहस्तोयं 
जलमिच्छन्‌ सन्‌ । सवतः सवस्यां दिशि भ्रमति । पुनः शल्भाणामष्टापद्‌जीवानां 
ुलमजिद्यम कुटिलं यथा स्यात्तथा कूपाद्म्बु पानीयं प्रोद्धरति निष्कासयतीत्यथेः ॥ 


«~ ~~~ -- ------------------~- -~ = ~~ ~ --- ---- ---~ ~~ ~~ -- -~~ --~----~ ------- ------------ ~ ~~~ - ~~ ~~~ 
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२५ प्रीष्मवणेनम्‌ ] [ ११ 


विकचनवकुसुम्भस्वच्छसिन्द्रभासा प्रमेखपवनवेगोद भूतवेगेन वणम्‌ । 
तरैविटपर्ताग्राटिङ्नव्याकरुखेन दिक्षि दिश्षि परिदग्धा भूमयः पावकेन ॥२.५।। 


विकचेति ॥ विकचः प्रफुक्लो नवो नूतनः कुसुम्भस्तद्रस्वच्छो निमेलो यः 
सिन्दृरस्तस्य भा इव भाः कान्तियेस्य तेन तथोक्तन । प्रबलस्य पवनस्य वेगेनोद्धुतः संभूतो 
वेगो यस्य तेन तथोक्तेन । तटविटपानां तीरस्थवृ्षशाखानां लतामराणां चालिङ्गनेन 
परिरम्भणेन व्याकुल श्राकुलस्तेन तथोक्तेन पावकेन विना दिशि दिशि प्रतिदिशं 
तूणं सत्वरं भूमयः परििग्धाः संदग्धा इत्यथः ॥ 


[4] पावकेन दवाभ्रिना दिशिरैः दिशि भूमयः परि सामस्त्येन 
दग्धाः परिदग्धाः। किंभूतेन पावकेन विकचं विकसितं यन्नवं नूतनं इसुम्भं 
पुनयंत सखच्छं निमंलं सिन्दूरं तदद्धाः कान्तियंस्य तेन । पु° तरं शीघम्‌ प्रबलो 
योऽसौ पवनस्तेनोद्भूतः प्रकटितो वेगो यस्य तेन । पु तनवः कृशाः सुक्ष्माः 
विकचाः विकस्वराश्च ये लताग्रा लतानामप्रप्रदेशाश्च तनुविकचलताय्रास्लपामा- 
लिङ्गनं तत्र व्याङ्कलस्तेन । तरुविरपदना० इनि वा पाठः तत्र तरुणां विटपाः 
शाखाश्च लताग्राश्च तेषामालिङ्गनं नेन व्याङ्कुनो भयकृत्‌ तेन ।। २४ ॥ 


वरति पवनदद्धः पैवैतानां दरीषु स्फुटति र्पटुनिनादेः.थप्कवश्षस्थलीपषु । 
प्रसरति तेणमध्ये छ्न्धदद्धिः क्षणेन गरपयति शृगवर्भ प्रान्तरग्रो दवाभिः ॥२५॥ 


ज्वलतीति ॥ पवनेन वायुना वृद्धो बृद्धि प्राप्नो दवाभिदावानलः । (दवदावौ 
वनानिलौ" इत्यमरः । पवंतानां दरीषु कन्दरेषु ज्वलति । तथा शुष्का वंशा वेणवो 
यासु ताः स्थल्यः अछ्रत्रिमभूमयस्तासु पटुनिनादैः सफुटतरध्वनिभिः स्फुटति विकास- 
भावमाप्रोति । तथा क्षणेन क्षणदेव लब्धा प्राप्रा वृद्धिर्यन तथोक्तः संस्तृणएमध्ये 
प्रसरति । तथा प्रान्तलप्नः सन्णरगवगं हरिणसमूहं ग्लपयति व्याकुलं करोतीत्यथंः । 


[^] हि निचितं वहिम्ंगाणां वगः समूहस्तं तपयति। किं० वहिः 
प्रान्तेषु लप्र: वनान्तेषु लप्र: । पु पवनविद्धः सन्‌ वायुप्रेरितः सन्‌ । पवंतानां दरीषु 
गुहासु पतति । पुर पटुनिनादः सन्‌ प्रकटरवः सन्‌ । शुष्कवंशस्थलीषु शुष्का 
वंशा वेएुदह्ता यत्रेदश्यो याः स्थल्यः स्थलभूमयः तथा तासु स्फुटति । सुट स्फुट इति 
शब्दं करोतीत्यथः । तृणमध्ये क्षणेन लब्धवृद्धिः प्राप्रारिकः सन्‌ प्रसरति । 











1. 81" © ध्वनति ^ पतति 2. 1. पवनविद्धः 3. ^ तनुविकच° 4. 8 ¢ पवेतान्तदंरीषु 
5. © स्फुरति 6.8 0 1 पटुनिनादः 4. 8" ©) तृणमध्यम्‌ 8. 81 1. क्षपयति 
क तपयति 9. 81 0 पृगयुथम्‌ 10. ^ हि बन्िः। 


बहुतर इव जातः जाल्मरीनां वनेषु स्फुरति कनकगौरः कोटरेषु दमाणाम 
पैरिणतदटक्ञाखानुत्पतन्पांथदक्षान्रमति पवनधूतः सधेतोऽभिषैनाम्ते ।२६॥ 


बहतर इति ॥ अभिः शाल्मलतीनां वनेषु बहुतरः प्रचुररूपो जात इव स्फुरति । 
दूमाणं कोटरेषु शाखागहरेषु कनकगौरः काच्लनगौरः स्फुरति । पवनेन वायुना धूतः 
कम्पितः सन्नत एव परिणताः परिपक्रा दलानि पणांनि शाखाश्च येषां तांस्तथोक्ता- 
गप्राशुवक्तानुस्नतद्रमानुत्पतन्सन्‌ । सवंतः समन्ततो भ्रमति भ्रमणं करोतीत्यथः 


[4] शअरभ्निः। पवनधूतः पवनप्रेरितः सन्‌। वनान्ते वनस्यान्तः बनान्त- 
स्तस्मिन्‌ भ्रमति । #किं० अभिः शाल्मलतीनां शाल्मलीब्त्षाणां वनेषूतपेक्ञते । पदुतरो- 
ऽतिशयेन प्रकटितसाधनो जात इव । पुनदरुमाणं वृक्ञाणं कोटरेषु कनक्वद्रौरो 
गोरवण स्फुरति लगति । किं छुवेन्‌ डप्काश्च ते वृन्ताश्च शुष्कवृन्तास्तान्‌ निदेद्‌ 
प्रञज्वालयन्‌। किंविशिषटान्‌ ुष्कव्त्तान्‌ परिहृतदलशाखान्‌ परिहृतानि गतानि 
दलानि पत्राणि शाखा विटपाश्च येषां ते तथा तान्‌ ॥ 


गजगवयमृगेन्द्रा वहिसंतप्रदेहाः सुहृद इव समेता द्र्र्भौवं विहाय । 
हुतवहपरिखेदादाशु निरर्त्यं कक्षाद्विपुलपुखिनदेशानिश्नगां संविशन्ति ॥२७॥। 


गजति ॥ वहिना दावाभ्रिना संतप्तो देहः शरीरं येषां ते तथोक्ता श्रत एव 
दन्द्रभावं वैरभावं विहाय त्यक्त्वा सुहृदो मित्राणीव समेता संगताः गजगवयसगेन्द्रा 
गजो हस्ती गवयो गोसदृशो गविशेषः मृगेन्द्रः सिंहश्च ते हुतवहस्य बहवः परि्खिदा- 
त्संतापात्‌ । यद्रा हुतवहस्य परिखेदो यत्र तस्मात्तथोक्तात्‌ । कल्ताद्‌ गिरिगहरादाञु 
मटिति निगत्य विपुलो महान्पुलिनदेशस्तीरपरान्तो यस्यास्तां तथोक्तं निन्नगां नद्‌ 
संविशन्ति । श्राश्रयन्त इत्यथः ॥ 


[4] गजच् गवया वनगवाश्च मृगेन्द्राः सिंहाश्च गजगवयमृगेन्द्राः । 
हुतवहपरिखिदात हृतवहस्याग्नेः परिखेदः परितापः तस्मात्‌ । इन्द्रस्य वैरस्य भावो 
दन्द्रभावः शत्रुत्वं । विहाय स्यक्त्वा । श्राञ्ु शीघं निन्नगां नदीमाश्रयन्ते । किं कृत्वा 
कन्लात्‌ तृणएप्रदेशान्निगेत्य । कीदृशाः वदह्धिसंतप्तदेहाः वहिसं तप्ता देहा येषां ते। 
पुन० सुहदो मित्राणीव समेता मिलिताः। किं° निन्नगाम्‌ । विपुलो विस्तीणः 
पुल्लिनस्य देशः प्रदेशो यस्यां सा तथा ताम्‌ ॥ 
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र, प्रीष्मवणेनम्‌ ] [ १३ 


कमटवनचिताम्बुः पाटलखामोदरम्यः सुखसणिरनिषेकः सेव्यचन्दरंदहोरः । 
व्रनतु तव निदाघः कामिनीभिः समेतो निशि दरलितमीते हम्यप्ष्ठे सुखेन।।२८॥ 


कमलेति ॥ सुललितमतिरमणीयं गीतं गानं यस्यास्तस्याः संबोधनं हे 
सुललितगीते। कमलानां पङ्कजानां चनेन समुदायेन चितं व्याप्रमम्बु जलं यस्मिन्स 
तथोक्तः । पाटलानां पाटलकुसुमानामामोदो गन्धो रम्यो रमणीयो यस्मिन्स 
तथोक्तः । यद्वा पाटलामोदेन रम्यो रमणीय इति । युखः सुखकरः सलिलस्य निषेकः 
स्नानं यस्मिन्स तथोक्तः । सेव्याः सेवितुं योग्याश्चन्दरस्यांशवः किरणा हाराः कुसुममा- 
लाश्च यस्मिन्स तथोक्तः कामिनीभिः समेतो युक्तो निदाघो निदाघकालो निशि 
रात्रौ हभ्य्रष्ठ प्रासादतले सुखेन तव व्रजतु । गच्छव्वित्यथः ॥ 

इति भारद्राजगोत्रोत्पन्नमणिरामविरचितया चच्िकाख्यया व्याख्यया समेतः कवि- 

श्रीकालिदासक्रविवराग्रणीकृतावृतसंहरे महाकाव्ये ग्रीष्मवणेनं नाम प्रथमः सैः । 

[५] किर्भोजराजं वदति । दे राजन ! तव निदाघो परीष्मः। ह्यष्ट 
गृहपरिभोगे । सुखेन कामिनीभिलेलनाभिः समेतं सार्द्धम्‌ । व्रजतु गच्छतु । कैः 
निशि रात्रौ सुललितगीतैः सु श्रतिशयेन ललितानि मनोहराणि यानि गीतानि 
वैः । किं० निदाघः कपमरलवनैः पड्कजकाननैः निशितं व्याप्तमम्बु यत्र सः। पु 
पाटलानामामोद्‌ः परिमलस्तेन रम्यो रमणीयः । पु० सुखः सुखदायी सलिलनिषेको 
जलसेवनं स्नानादियत्र स॒ सुखसलिलनिषेकः । पु सेन्यः सेवनीयश्चन्द्रांुमयो 
हासो यत्र सः । ्त्रेतानि वस्तूनि मरीष्मतापहारीणि भवन्तीति भावः । यदुक्षम्‌-- 

स्नानं सुशीतं सलिलं सरोजे, सरोवरं शीतकरः सुगन्धः । 
सन्ध्या लियः सेकतिकीतटानि, ग्रीष्मेऽति हषौय मवन्त्यभूरि ॥ * 
मालिनीवृत्तानीमानि सप्रकाव्यानि । तल्लक्षणं-'ननमययुतेयं मालिनी 
भोगिलोकैः, ॥२८॥। 
श्रीमानकीत्तिवरसूरिगुणाकराणां पेऽचवे अमरकीततिविनिम्मितायां । 
श्रीमद्विशेष महाः" ` "ˆ "काग्यवृत्तौ > सर्गोऽजनि प्रथम एष तरपाभिरम्यः ॥ 
इति अमर कीत्तिसूरिकृतायां टीकायां श्रीग्रीष्मतवणेनो नाम प्रथमः सगः ॥ 


1. 81 जालाः 2. ^ समेतमः 3. 8" 'सुलकितमीतैः१ । ` ष 


१४ । [ ऋतुसंहार २, १= 
प्राबड्‌-वणेनम्‌ 


श्रथ क्रमप्राप्तं वर्षाकालं वशणंयति- 
ससीकराम्भो धरमत्तकअरस्तटित्पताकोऽशनिश्चब्दमरदटंः । 


समागतो राजवदृद्धितदुतिधनांगमः कामिजनमियः पिये ॥१॥ 

ससीकरेति ॥ हे भ्रिये, ससीकरः साम्बुकणो योऽम्भोधरो जलधरः स एव 
मत्तः प्रमत्तः कुञ्चरो गजो यस्य स तथोक्तः । पत्ते ससीकराम्भोधर इव॒ मन्तः कुञ्जरो 
यस्येति । 'सीकरोऽम्बुकणाः स्मृताः इत्यमरः । तडिद्िष्युदेव पताका यस्य स तथोक्तः । 
पत्ते तडिदिव पताका यस्येति । 'तडित्सौदामिनी विद्युत! इत्यमरः । अशनिशब्द 
एव मद॑ंलः । पन्ते श्रशनिवंक्र इव यः शब्दो निनादः स॒ ^व मर्दलो वाद्यविशेषो 
यस्य॒ स तथोक्तः । उद्धतद्युतिरत्कटकान्तिः कामिजनग्रियो घनागमो वर्षाकालो 
राजवत्समागतः। आगत इत्यथः । वंशस्थं वृत्तम्‌ । लक्तणं तृक्तम्‌ ॥ 

[^] हे प्रिये वल्लभे, घनागमः मेघागमः समागतः। किं० कामिनश्च 
ते जनाश्च कामिजनास्तेषा प्रियो वल्लभः । किं कुवेन्‌ राजवद्‌ नरृपवद्‌ ध्वनिं रवमुद्रटन्‌ । 
यथा राजा दुन्दुभ्यादिना ध्वनिं कुवन्‌ समायाति तथाऽयमपि गजाँरवं कुवन्‌ समायाति। 
पु० सह शीकरेजंलकरौः वतत इति सशीकर एवंविधो योऽसावम्भोधरो मेघः स एव 
मत्तः कुञ्लरो हस्ती यत्र सः । पु० तडितो विद्युत एव पताका यस्य सः। पु० श्रशनेवंञरस्य 
शब्दसदशो गजितशब्दः स एव मदेलो यत्र सः । अनेन वषां-ऋछतोरुत्कषैः सूचितः ।१॥ 


नितान्तनीरोत्पलपत्रकान्तिभिः कचित्मभिन्ना्जनराशिसंनिभैः । 


कचित्सगर्भप्रमदास्तनपरभेः समाचितं व्योम घनः समन्ततः ॥२॥ 

नितान्तेति ॥ कवचिन्नितान्तमत्यन्तं नीलानि कृष्णानि यान्युत्लानि 
क्ुवलयानि तेषां पत्राणां दलानां कान्तिरिव कान्तिर्येषां तैस्तथोक्तैः । कचित्कुत्र- 
चिद्धागे प्रभिन्नो योऽञ्जनराशिः कञजलसमृहस्तेन संनिभैः सदृशैः । कचित्सगर्भांणां 
गभेवतीनां प्रमदानां सीणां ये स्तनाः कुचप्तिषां प्रमेव प्रभा कान्तिरयेषां तेस्तथोक्तैः । 
घरैरमेषेर्व्योमाकाशम्‌ । समन्तत इतस्ततः समाचितं व्याप्रमित्यथंः ॥ 

[^] व्योमाकाशम्‌ समन्ततः सर्वासु दिक्लु । घनैर्मेषैः । समाचितं 
व्याप्तम्‌ । कथंभूवैघंनैः कचित्‌ कर्सिमिधित्‌ प्रदेशे । प्रभिन्नं विदीणंभावमाप्तम 
्मव्जनं तस्य राशिः पुञ्जस्तेन सन्निभास्तुल्यास्तैः । पुन ० कव्विप्रदेशे सगां या 


येषा श्ये 
प्रमदा तस्याः स्तनौ तद्रसप्रभा येषां तैः नीलकान्तिर्यै; । 
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४, प्राबृड-वणनम्‌ ] [ १५ 


तृषाकुरेश्चातकपक्षिणां कुलैः प्रयाचितास्तोयभरावरम्बिनः । 
प्रयान्ति मन्दं बेहुधांरवषिणो बलाहकाः श्रोजमनोहरस्वनाः ॥३॥ 


तृषेति ॥ तृषा पिपासा तयाङ्खलैरग्याकुलैश्चातकपक्तिणां कुलैः समुदायः 
प्रयाचिताः प्रार्थितास्तोयभरेण जलभरेणावलम्बन्त इति तथोक्ताः । बह्वथो धारा 
यस्यां क्रियायां यथा भवन्ति तथा वषेन्ति ते तथोक्ताः । श्रोत्रस्य श्रवणस्य मनोहर 
्राहादकरः स्वनः शब्दो येषां ते तथोक्ता बलाहका मेघाः । भ्र मेधो वारिवाहः 
स्तनयिल्नुबेलाहकः' इत्यमरः । मन्दं प्रयान्ति । गगने संचरन्तीत्यथः ॥ 


[4] बलाहका मेघाः । मन्दं प्रयान्ति मन्दं मन्दं गच्छन्तीत्यथः । 
किं० दृषाकुलेश्चातकपक्तिणं कुलैः समूहैः प्रयाचिताः तृषया आकुला व्याप्तास्वैः । 
चातकाः पपीहाः पक्तिणश्च तेषां कुलैः समूहैः याचिता: जलपानाथंमभ्य्थिताः । कुलं 
तेषां सजातीयानां हैमः (?) ॥ पु० तोयभरेणए जलभारेणावलम्बन्ते नभ्रा भवन्तीति 
तोयभरावलम्बिनः ! पु० बलाहकाः बहु प्रचुरं वारि वषन्टीत्येवंशीलाः । पु० श्रोत्रयोः 
कणयोः मनोहरोऽभिरामः स्वनः शब्दो येषां त॑ ॥ 


बलाहकाश्वाशनिकब्दमदेलमैः सुरेन्द्रचापं दधतस्तटिद्रणम्‌ । 
द्तीक्ष्णधारापतनोग्रसौयकंस्तुदन्ति चेतः श्र॑सभं प्रवासिनाम्‌ ।॥*॥ 


वलाहका इति ॥ अशनिशब्दमदला अशनिवंज्रस्दस्य शब्द एव॒ मदलो 
रणवाद्यविशेषो येषां ते तथोक्ताः । तडिद्धिष्युदेव गुणो अया यस्य तत्तथोक्तम्‌ । “मौर्वी 
ज्या शिञ्जिनी गुणः” इत्यमरः । सुरेन्द्रचापमिन्द्रधनुः । शनुश्चापो धन्वशरासनको- 
दण्डकामुकम्‌' इत्यमरः दधतो धारयन्तो बलाहका मेघाश्च सुतीक्ष्णानां धारणां 
जलधाराणां पतनान्येवोग्रसायकास्तीकष्णवाणास्तैः कृत्वा प्रवासिनां प्रोषितानां 
चेतोऽन्तःकरणं प्रसभमत्यन्तं तुदन्ति । व्यथयन्तीत्यथः ।। 


[^] बलाहका मेघा युगपत्समकालं प्रवासिनां पथिकजनानाम्‌ 
चेतस्तुदन्ति पीडयन्ति । ० बलाहकाः अशनिवज्र तस्य शब्दवच्छब्दो यस्येशो 
गजितशब्दस्तेन भीषणा भयकारकाः। किं कुवेन्तः सुरेन्द्रचापम्‌ इन्द्रधनदंधतः । 
किं तडिद्धिद्यदेष गुणः प्रत्यञ्वा यस्य तम्‌ । पु० किं वलाहकाः सुतीक्ष्णानि 


खानि धारापतनानि तान्येवोग्राः सायका यत्रःते । 


_-_-.-----------~------~--~ - --*-------~------~------~-----~-----------~-~------~----------------------------- ------------~ -----------~--- 
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१६ | [ ऋतुसंहार २, ५ 
पभिन्नेद्यैनिभैस्तृणाङ्करेः समाचिता भरोत्थितकन्दलीदलेः । 
विभाति शङकेतररत्रभूषिता वसंङ्नेव क्षितिरिन्द्रगोपकेः ।५॥ 


परमिन्नेति ॥ प्रभिन्नेन वैदुरयेण नीलमणिना निभाः सदशास्वैस्तथोक्तसटणाद्भरैः 
्रोद्थितकन्दलीदतैः प्रोत्थितानि निगतानि यानि कन्दलीनां दलानि पश्राणिवैः 
द्रोणपरणी स्निग्धकन्दा कन्दली इति शब्द्ाणंवः । इन्द्रगोपकैः छमिविशेषेश्च 
समाचिता व्याप्रा ज्सितिधेखित्री । शवरा धरित्री धरणिः क्षोणी अ्या काश्यपी क्तितिः' 
इत्यमरः । शुक्लेतरैः कृष्णादिवणैँ रनै्मणिभिभू षिता शोभिता वराज्गनेवोत्तमना- 
यिकेव विभाति शोभत इत्यथः ॥ 


[4] क्तितिः प्रथ्वी । इन्द्रगोपकैर्जीवविशेषेर्विभाति । “इन्द्रगोपस्त्वभ्रिर- 
जो वैराटस्तितिभोऽभिकः' इति हैमः । कथं० क्षितिः । ठृणानां कन्ताणामङ्कुरास्वैः 
समाचिता व्याप्ता । कथं०्तृणाङ्कुरेः प्रभिन्नं खण्डशः कृतं यदेयं प्रमिन्नवेडयं 
तेन निभास्तुल्यास्तथा तैः । पु० कथंभूतैः प्रोस्थितानि निगतानि कन्दलीनां दलानि 
पर्णानि येषु ते तैः। क्षितिः का इव। वराङ्गना इव । वरा शरष्ठा चासावङ्खना च 
वराङ्गना । कथं० वराङ्गना । कष्णाच्छद्राभवर्णदितयास्यर्था्रकतपरश्च तिवणंसक्तानि 
यानि रलानि वैभूषिता कल्पितालङ्कारा ॥ 


सदा मनोज्ञे स्वनदुत्सबोत्सुकं विकी्णविस्तीणर्कलापञश्लोभितम्‌ । 
संसभ्रमालिङ्नचुम्बनाकुलं प्टत्तनृत्यं कुटमद्य बरिणाम्‌ ॥६॥ 


सदेति ॥ सदा सव॑दा । मनोज्ञं सुन्दरम्‌ । स्वनच्छब्दायमानमुत्सवोत्सुकं 
हर्ेणोत्करिठितम्‌ । यद्रोत्सवे हषं उत्सुकमुत्करिठितम्‌ । विकीणेः प्रसारितो विस्तीर्णो 
लम्बमानो यः कलापो बहंस्तेन शोभितम्‌ । ससंभ्रमं ससंवेगं यदालिङ्गनं परिरम्भणं 
चुम्बनं च तत्राङ्कलं उयाङ्ुलं बर्हिणं कलापिनां कुलं प्रवृत्तमारग्धं नृत्यं नतंनं येन 
तन्तादृशमद्यास्तीत्यथ; । 


[^] श्रय वर्षा- छती बर्हिणं मयूराणणं कुलं प्रवत्तदत्यं प्रवत्तं प्रारब्धं 
नृत्यं येन तदीदृशं वत्तते । कलं कीटशम्‌। सदा मनोज्ञं मनोहरम्‌ । पु सुरतस्य 
सम्भोगस्योत्सवस्तस्मै उत्सुकमुत्करिटतम्‌ । तथा पु० विकी ये केशास्तद्रदाभा 
कान्तिर्यस्य स एवंविधो योऽसौ कलापो वह; विकीणकेशाभकलापस्तेन शोभितम्‌ । 


---------* ~ ~ *~~---~---- ------~----- -------~ -~------------ ~~ 
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८ प्राव ड-वणनम्‌ | [ १७ 


“कलापो भूषणे बह” इत्यमरः । पु० क० सविच्रमं सविलासं यदालिङ्गनं पुनश्चु- 
म्बरनं तत्रकुलं सहम्‌ । शत्र मयूरा चपि सुरतोस्सुका भवन्ति कं पुन 
कामिनां वाच्यम्‌ ॥ 


निपातयन्त्यः परितस्तटदरमान्धटरद्धवेगेः सरिखेरनिर्मलैः 


ख्यः सदृष्टा इव जातविथरमाः प्रयान्ति ्द्यस्त्वरितं पयोनिधिम्‌ ॥७॥ 

निपातयन्त्य इति ॥ प्रवृद्धो वेगः प्रवाह उत्साहो वा येषां तैस्तथोक्तैः | 
अनिमलैः कलुषैमलिनैवां सलिलैजेज्ैर्लावण्यजलेवां । "सलिलं कमलं जलम्‌ 
इत्यमरः । परितः समन्ततस्तटदरमास्तटप्ररूढवृक्ञान्पिकृमातृकुलजनाभिभावकान्वा 
निपातयन्त्यः समूलमुन्मूलयन्त्यो नाशयन्त्यो वा सुदुष्राः स्रिय इव जात उत्पन्नो 
विश्रमः आङ्गारादिचेष्टाभेदो यासां तास्तथोक्ताः। जातविश्रमाः समृत्पन्नभ्रमविशिष्टा 
नद्यस्त्वरितं शीघ्रं पयोनिधिं समुद्रं प्रयान्ति । गच्छन्तीत्यथः | 

[4५] सरितस्तवरितं शीघ्रं पयोनिधिं क्षमुद्रः प्रयान्ति । नद्यः कि 
कुवेत्यः । परितः समन्तात तटद्रूमान्निपातयन्त्यो जलो्रकात्‌। #किं० नद्रः अनि 
लैमलिचैः सलिलैजंलैः प्रबद्धा वेगा यासां ताः । नद्यः का इव जातविश्रमा जात उत्पन्नो 
विश्रमो यासां तादृश्यः प्रदुष्टा: खिय इव । यथा प्रदुष्टा: रजोदृ षिताः स्यः त्वरितं 
प्रियं प्रयान्ति । तथा नद्योऽपि । अच्राचेतन्यरूपा नदयोपि प्रियं समद्र यान्ति। 
कामिनीनां पुनः किं वाच्यम्‌ ॥ 


तृणो कररदरकोमलाङकरेमिचितरनीरिषरिणी युखकषते ¦ । 


वनानि वैनध्यानि हरन्ति मानसं विभूषितान्युद्रतपंटेेष्रमेः ॥८॥। 

तृणोत्करेरिति ॥ उद्रता निगंलाः कोमला अङ्कुरा येषां तैस्तथोक्षैः । विचि- 
त्रनीलेहरिणीमुखैः क्षताः खर्डितास्तैस्तथोक्तेसतृणोत्कररुद्रता निगंताः पल्लवा 
किसलयानि येषां तैस्तथोक्तैः । 'पञ्लवोऽस्री किसलयम्‌" इत्यमरः । द्रमैव्ंततैः कृत्वा 
विभूषितानि शोभितानि वैन्ध्यानि विन्ध्यसम्बन्धीनि वनानि काननानि । गहनं 
काननं वनम्‌ इत्यमरः । मानसमन्तःकरणं हरन्तीत्यथः ॥ 

[4 ] वनानि काननानि मानसं चित्तं हरन्ति । कामिनामिति गम्यम्‌ । 
किं० वनानि हरिणीमुखक्ृवैस्तरणोश्चयैथितानि । हरिणीनां मुखानि हरिणीमुखानि 
तैः कृताः खरिडतास्तथा वैः । तृरोश्वयैः तृणसमृहैश्ितानि व्याप्तानि । किं० तृरोशचयैः । 
उद्रता उत्पन्नाः कोमलाः शङ्कुं येषां ते । पु० नीलैः नीलवण हरितैरित्यथेः । किं० 
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वनानि । वैन्ध्यानि सगयायोग्यानि । पु० उद्रता उन्नाय वंशानां कुडमलास्ैर्विभूषि- 
तानि शोभितानि । तत्र उत्पञ्नपल्लवैद्र मैः विभूषितानि ॥ 


भरिरोलने्ोतपलशोभिताननेभृगेः समन्तादृपजातसाध्वसैः । 


समाचिता सेकंतिनी वनस्थली सम्ुरमुकतं भरकरोति चेतसः ॥९॥ 

विदोटेति ॥ विलोलानि चश्छलानि यानि नेत्रोत्पलान्युत्पलसटशानि 
नेत्राणि वैः शोभितानि भूषितान्याननानि वदनानि येषां तैसथोक्तैः । वक्त्रास्ये 
वदनं तुण्डमाननं लपनं मुखम्‌ इत्यमरः । उपजानसाध्वसैः संजातमचे मृगैहरिणौः । 
“मृगे कुरङ्गवातायुह रिणाजिनयोनयः' इत्यमरः । समन्तादिदस्ततः समाचिता व्याघ्रा 
सैकतिनी सिकतासंबन्धिनी षनस्थल्यक्रत्रिमारण्यभूमिश्चेतसोऽन्वःकर्णस्य समुत्सु- 
कंत्वमौत्सुक्यं प्रकरोति । 

[८] वनस्थली चेतसोऽथत्कामिजनस्य चेतसः समत्सुकत्म्‌ । 
रामामिलनोत्करिठितं प्रकरोति । रकिं० मृगैहरिणैः समन्तात्‌ समाचिता व्याघ्रा | 
किं० विशेषेण लोलानि चपलानि पुनर्नालानि यानीक्तणानि नेत्राणि तैः 
शोभितमाननं येषां वैः । पु० उपजातमुत्पन्नं साध्वसं भयं येषां तैः | #ि 
सैकतिनी सिकतायाः बालुकायाः समूहः सैकतं तेन युक्ता सै० | 

अभीक्ष्णमुखेध्नेता पयोमुचा नान्धकारीकृतसर्वरीष्पि । 

तडित्पभादरितमार्मभुमयः प्रयान्ति रागादभिसारिकाः लियः ॥१०।। 

अमीक्ष्णमिति ॥ अभीक्ष्णं मुहुमहुः । भुहमंहुः पनः शश्वद्भीकष्णमस- 
कृत्समाः' इत्यमरः । उच्चैरुशचस्वरेण ध्वनता शब्दः कुवेता पयोम्‌चा मेघेन घनान्धका- 
रीकृतशवंरीष्वपि श्रघनान्धकारा घनान्धकारा यथा संपद्यन्ते तथा कृताश्च ताः शर्वर्यो 
रात्रयो यथा तथाभूतासु तडित््मभया विद्यतकान्त्या दशित माग॑भूमयो यासां 
तास्तथोक्ता शभिसारिकाः सियो रागातकान्तानुरागेण । संके7मिति शेषः । गन्छुन्ती- 
स्यथः । अभिसारिकालक्तणमुक्तममरसिहेन--"कान्तार्थिनी तु या याति संकेतं 
साभिसारिका इति ॥ 

[4] श्रभिसारका; सखियः साङ्कुतिकस्थानम्‌ श्रभिसरन्ति रात्रौ गच्छन्ती- 
स्यभिसारिकाः । श्रभिसारिकाः सिय: घनान्धकारीकृतशवंरीष्वपि । घतैः मेचैः 
श्रन्धकाररूपाः कृताः घनान्यकारीकृता वंव्रिधा याः शवः ताप रागासरयान्ति 
गच्छन्ति कान्तमिति शेषः । कथंजअभिसारिकाः खियः तडितो विद्युतः प्रभा कान्तिस्तया 
दशिता मागेभूमिर्थासां ताः। किं० सु०° उच्चैरतिशयेन पयोमुचां मेघानां ध्वनिवैगंर्जितैः 
छतीक्ष्णं गाढ युक्ताखिति शेषः । अभीष्टमुच्चेरिति वा पाठः तत्राभीष्ं प्रियम्‌ ॥ 


~----- -~----------~- 
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पयोधरेर्मीमगभीरनिस्पनेस्तंदि दिर्दरेजितचेतसो भक्षम्‌ । 


करैतापराधानपि योषितः भियान्परिष्वजन्ते शयने निरन्तरम्‌ ॥*१॥ 

पयोधररैरिति ॥ भीमो भयानको गभीरो गम्भीरो निस्वनो निर्घोषो येषां 
तैस्तथोक्तेः । शखाननिर्घोषनिर्हादनादनिष्वाननिस्वनाः इत्यमरः । पयोधरैर्मेधेस्तडि- 
द्धिविदयुद्धिश्च शृशमत्यन्तमुद्धेजितमुद्िग्नं चेतोऽन्तःकरणं यासां तास्तथोक्ता योषितो 
नायः । खी योषिदवला योषा नारी सीमन्तिनी वधू इत्यमरः कृतोऽपराधोऽन्यायः 
परवनितानिरीक्षणादिर्यस्तांस्तथोक्तानपि भप्रियाड्शयने निरन्तरं निरवकाशं यथा 
भवति तथा । परिष्वजन्ते आआलिङ्गन्त इत्यथः ॥ 

[^] योषितः खियः कृतापराधान्‌ । कृता शअपगधाः अ्नन्ययोषिद्रमनादि- 
रूपा यैस्ते । इटशानपि प्रियान्‌ भतन्‌ । शयने शय्यायां निरन्तरमनवरतम्‌ । 
परिष्विजन्ते श्रालिङ्गन्ति । कथं० यो० ` पयोधरैरमेधेः भृशम्‌ उदेजितचेत्तसः उद्रेजितं 
पीडितं चेतो यासां ताः । किं० प० भीमो भयकृत्‌ पुनगंभीरशच निस्वनः शब्दो येषां 
तैः । कि० स्वनद्धिः शब्दायमनेः । चअनेनात्र कामोद्रकः सूचितः ॥ 


विदो चनेन्दीवरवारिविन्दभिनिषिक्तविम्बाधरचारूपट्छवाः । 


निरस्तमास्याभरणानरेपनाः स्थिता निराशाः प्रमदाः प्रवासिनाम्‌ ॥१२॥ 
विलोचनेति ॥ विलोचनानि नेत्राणीन्दीवराणीव नीलोतपलानीव्रेति 
विलोचनेन्दीवराणि तेषां ये वारिचिन्दवो जलविन्दवस्तैः कृत्वा निषिक्ता संसिक्ताः 
विम्बाधरा विम्बसरशाधराश्चारुपल्लवा इवेति ने यासां तास्तथोक्ताः । विम्बपदेना- 
रक्तत्वं पल्लवपदेन च कोमलत्वं व्यज्यते । निरस्तानि त्यक्तानि माल्यान्याभरणानि 
भूषरणान्यनुलेषनानि चन्दनादीनि याभिस्तास्तथोक्ताः । प्रवासिनां प्रोषितानां प्रमदाः 
लियो निजरमणसमागमसङ्गजनितसुखे निराशा श्राशारर्हिताः स्थिता ्रासन्नित्यथः | 
[^] प्रवासिनां पथिकजनानां प्रमदाः निराशाः स्थिताः. वषांस्वचश्य 
वयमागमिष्याम इस्यवयिलोपान्निराशाः स्थिताः । किं० प्रमदाः विलोचनान्ये- 
वेन्दीवराणि नीलकमलानि तत्र॒ ये वारिचिन्दवस्तेः शअथादश्वुमिर्निषिक्ताः 
विम्बाकारा अधरा एव॒ चारूपल्ञवा यासां ताः । निरस्तानि माल्यानि पुष्पदामानि 
्ाभरणानि चानुल्लेपनानि चन्दनारीनि याभिस्ताः "माल्यं पुषे तु पुष्पदाम्निः इति 
वैजयन्ती ॥ ¢ 
विपणण्डुरं कीटरनस्तेणान्वितं युजगवद्वकगति परसपितम । 
ससाध्वसैभेककुटेनिरीकितं पयाति निन्नामिमुखं नवोदकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विपाण्डुरमिति ॥ विपार्ड्रं पाण्डुरवणं कीटाश्च रजांसि च॑ तृणानि च 
तैरन्वितं युक्तं भुजंगवत्सपेवद्वक्रगति तियेग्गमनं प्रसर्पिंतमितस्ततः संचरणशीलं 


व ----- ---~---- ~ ----- ~ म = ज म 
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ससाण्वसैः समयैर्भेककुलैमेण्टरकसमुदायैः । भेके मरुडूकवषाभूशालूरसवदवृराः 
इत्यमरः । निरीक्ितं विलोकितं नवोदकं नूतनजलं निन्नस्य गम्भीरस्य देशस्याभिमुखम्‌। 
निम्नं गभीरं गम्भीरमः इत्यमरः । प्रयाति गच्छतीत्यथः | 

[& ] नवोदकं निन्नस्य नतप्रदेशस्याभिमुखं प्रयाति । किं०विपार्डरं श्वेतवणंम्‌ । 
पु भुजंगमाकाया या गतिगेमनं तया प्रसर्पितं प्रचलितम्‌ । पु० ससाध्वसै- 
मेययुक्तै्मेककुलेः भकानां मण्डूकानां कलानि समूहानि तैर्विंलोकितं दृष्टम्‌ ॥ 


विप॑जपुष्पां नलिनीं संमुत्युका विहाय भृङ्गाः श्रंतिहारिनिस्वनाः । 


पतन्ति मूढाः शिखिनां परनृत्यतां कखापचक्रेषु नवोत्पलाकश्चया ॥ ९४ ॥ 
विपत्रेति ॥ समुत्सुका उत्करि्ठिताः । श्रुतेः श्रवणस्य कारी मनच्माह्वादकर 
इति यावत्‌। निस्वनः शब्दो येषां ते तथोक्ता मूढा इदं न चिदं तन्नलिनमिति 
विचाररहिता शङ्गः भ्रमराः ध्विरेफपुष्पलिडभङ्गषटपदश्रमरालयः' इत्यमरः । 
विगतानि पत्राणि दलानि यस्य तारेशं पुष्पं यस्याः सा तां तथोक्तां नलिनीम्‌ । विहाय 
त्यक्त्वा । प्रनृत्यतां नृत्यं कुव॑ताम्‌ शिखिनां मयूराणाम्‌ । कलापचकरषु बहंमस्डलेषु । 
नवोत्पलस्य नूतनङ्कवलयस्याशया । भ्रमेणेति भावः । पत्तन्ति निपतन्तीत्यथः ॥ 

[4] च पुनः भङ्गाः भ्रमयः । शिखिनां मयुराणाम्‌ । कलाप चक्रु 
बर्हिमर्डलेषु । पतन्ति । कथं० म० नृत्यतां नृत्यं छुवंताम्‌ । किं कृत्वा नलिनी 
कमलिनीम्‌ । विहाय त्यक्खा । कया नवोत्पलाशया नवं च तदुत्पलं च नवीत्पलं 
तस्याशा नवोत्पलाशा तया । किं० नलिनीम्‌ । विपन्नानि नष्टानि पुष्पाणि छुमानि 
यस्याः सा विपन्नपुष्पा तां विपन्नपुष्पाम्‌ । किं° शङ्गा: समुत्सुकाः उत्कर्टायुक्ताः। पु 
श्रतिहारिनिस्वनाः श्रुत्योः कणयोहांरी मनोहरो निखनो शब्दौ येषां ते । पु मूढा 
उद्विमचित्ताः । अत्र ृत्यन्मयुराणां कलापाः प्रत्यभ्मपद्मवन्मनोरमा भवन्तीत्यथः | 
वनद्रिपानां नववौरिदस्वनेमदान्वितानां ध्वनतां मुदू्ुहुः । 
कपोलदेशा विमलोत्परपभाः सभृङ्गयुयेर्मदवारिभिश्िंताः ॥९५॥ 

वनद्धिपानामिति ॥ नवाः सयःसंभ्रतसलिला ये वारिदा जलदास्तेषां 
स्वनैनिनादैः । “शब्दे निनादनिनदध्वनिध्वानरवस्वनाः' इत्यमरः । कृत्वा । मदान्विता- 
नाम्‌ । श्रन्यवारणगजेनशङ्कयेति भावः । अरत एव मुहुमुहू्वारंवारं ध्वनतां गजताम्‌। 
वनद्धिपानामारण्यगजानाम्‌ । (द्विपः मतंगजो गजो नागः" इत्यमरः । विमलानि निम 
लानि यान्युत्पलानि कुवलयानि तेषां प्रभेव प्रभा येषां ते तथोक्काः। श्यादुत्पलं कुवलयम्‌ 
इत्यमरः । कपोलदेशा गण्डग्रदेशाः । सथरङ्गयूथेभ्र॑मरसमुदायसहितेमेदवारिभिर्दानो- 
द्केश्िताः । व्याप्ता इत्यथः । सौगन्ध्यातिशयाद्धमरेरप्यागव्य तत्र स्थितमिति भावः ॥ 


"~~ ----~ ~ ---~---~-~------ -----~-----~ ~ -~ = --------~-- 
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[4] वनद्धिपानां काननहस्तिनाम्‌ । कपोलदेशाः गल्लोपरिभागाः 
नत्रतोयदस्वनैः नवाः प्रत्यग्राश्च तोयदा मेघाश्च नवतोयदाः तेषां स्वना गजितशब्दा- 
स्तथा तेः । कृत्वा मदवारिभिः मदा एव वारीणि जलानि तैः श्रिताः त्ञरन्मदा जाता 
इत्यथः । किं० मदान्वितानां मदावस्थायुक्तानाम्‌ । महुमहूवां स्वार ध्वनतां बृहताम्‌ । 
शब्दं कवंतामित्यथेः । कथं कपो० विमलं च तदुत्पलं च विमलोत्पलं 
तद्रत्प्रभा कान्तिर्यषां ते । कथं० म० भृङ्गयुथेः सहितानि सभरङ्भयूथानि ते 
श्रमरनिकरसहितः ॥ 


सितोधलामभाम्बुदचुंम्नितोपलाः संमाचिताः प्रखवगेः संमन्ततः 
पर्ठतनृत्येः शिखिभिः समाकुखाः समुत्सुकलतवं जनयन्ति भूधराः ॥*६॥ 


सितेति ॥ सितानि श्युभ्राणि यान्युत्पलानि कुवलयानि तेषामाभवाभा कान्तिः 
सलिलवर्षणे येषां तादृशा येऽम्बुदा जलदास्तैश्चुम्बिता उत्पला: पाषाणा येषां ते 
तथोक्ताः । 'पाषाणप्रस्तरम्रावोपलाश्मानः इत्यमरः । समन्तत इतस्ततः । प्रसवरौ- 
निमीरेः । (उत्सः प्रस्रवणं वारिप्रवाहो निसो करः इत्यमरः । समाचिता व्याघ्राः । 
प्रबृत्तमारन्धं नृत्यं नतनं येस्तथोक्तैः। (लास्यं नृत्यं च नतने' इत्यमरः । शिखिभि- 
मयूरैः । समाकुला व्याकुलाः । भूधराः समुत्सुकत्वम्‌ । चित्तस्येति शेषः । जनयन्तयु 
त्पादयन्तीत्यथः ॥ 


[^] भूराः पवंताः प्रवासिनां पथिकजनानाम समुत्सुकस्य भावः 
समुत्सुकत्वं जनयन्त्युत्प।दयन्ति । किं० भूधरा: । अम्बुधरोक्तितोपलाः अम्बुधरैमेषे- 
रुक्लिताः सिक्ता उपलाः पाषाणा येषां ते । पु० प्रस्रवणः निभरैः । समन्ततः सवेत: । 
व्याप्ताः समाचिताः । पु> प्रवृत्तनृव्येः प्रवृत्तं प्रारब्धं नृत्यं नाटकं यले तैः। 
शिखिभिमंयूरैः । समाङ्ला व्याप्ताः ॥ 


कँदम्बसजाजनकेर्तकीवनं विकैम्पयंस्तत्कुदुमाधिवासितः । 
ससीकराम्भोधरसङद्शीतकः समीरणः कै न करोति सोत्सुकम्‌ ॥१७।। 


कदम्बेति ॥ कदम्बो नीपः, सर्जोऽधकणेः, अजनः ककुभः, केतक्यश्च तासां 
वनं समुदायम्‌ । “नीपप्रियककदम्बस्तु हरिप्रिये" इत्यमरः । "साले तु सज काश्यां 
परकणकाः सस्यसम्वरः' इत्यमरः । “इन्द्रद्रः ककुभोऽजनः' इत्यमरः । विक म्पयंस्तेषां 
ूरवोक्दरूमाणां कुसुमैः पुष्पैरधिवासितः संजाताधिवासः । ससीकरो 
जलकणसहितो योऽम्भोधरो मेघस्तस्य सङ्गेन संसर्गेण शीतलः शीतः । समीरणो 
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मारुतः। “समीरमारुतमरूज्गतप्राणसमीरणाःः इत्यमरः । क पुरुषं सोःसुकं सोत्कर्टं 
न करोति ! श्रपि तु सवमेवेत्यथंः | 


[4 ] समीरणो चायुः । कं मनुष्यं सोत्मुकं प्रियामिलनोत्करि्ठितं न करोति 
श्रपितु सवं जनं सोल्सुकं करोतीत्यथः । किं कुवन्‌ । कदम्बश्च सजंश्च जनश्च नीपश्च 
केतकी च कदम्बसर्जाज॒ननीपकेतक्यस्ता विकम्पयन्‌ विशेषेण धूनयन्‌ । किंन्समीरण 
तत्कुपुमाधिवासितः तेषां पूरवाक्तव्रक्ञाणां कुसमेः पृष्पैरधिवासितः सुगन्धीकृतः । 
पु० कथम्भूतः समीरणः । शीकरजंलकणैः सह ॒वन्त॑त इति सशीकरः, सशीकरो 
योऽसावम्भोधरो मेघस्तस्य सङ्गेन शीतलः ॥ 
शिरोरुरैः श्रोणितरावटम्बिभिः कृतावर्तसैः कुसमेः सुगन्धिभिः । 
स्तनैः संहरिभदनैः ससीधुभिः सियो रतिं संजनयन्ति कामिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 

शिरोर्हैरिति ॥ स्ियस्रुण्यः श्रोणितटे करिपश्चाद्भ।गेऽवलम्बन्ते तैस्तथोक्तैः 
शिरोरूहैश्िकुरेः । "चिकुरः कुन्तलो वालः कचः केशः शिरोरूहः' इत्यमरः । कृतावतंसै 
सगन्धिभिः ऊुसमेः पुष्पैः । पुष्पं प्रसूनं कुसुमम्‌” इत्यमरः । सहारः कसममाला- 
सहितैः । स्तनैः कुचे; । ससीधुभिमधुसहितैः । वदनैराननैः । कामिनां विलासिनाम्‌ । 
रतिं प्रीतिम्‌ । संजनयन्ति सम्यक्‌ प्रकारेणोत्पादयन्तीत्यथः।। 

[^ | खियः । कामिनां भोगिनाम्‌ । रतिं प्रीतिम्‌ । संजनयन्ति उत्पादयन्ति । 
कैः शिरोरुहैः । कं० श्रोणेस्तटं श्रो णितटं कटीप्रदेशः तत्‌ अवलम्बन्ते ये ते श्रोणि- 
तटावलम्विनस्वैः । शिरसि रोहन्त्युत्पद्यन्ते इति शिरोरुदास्तैः । कि० शि० । 
सुशोभनो गन्धो येषु तानि सुगन्धीनि तैः इुसुमैः सा । कृतोऽवतंसो येषु ते 
कृतावतं सास्तैः । पु० कैः सहारः स्तनैः । दारैः मुक्तादारेः सह ॒वत्तन्ते सहारः । इटशै 
कुचैः । ससष॑पैः वदनैः सपंपाकारप्रस्वेद विन्दसहितेमंखेः । अत्रैतं कामिनां प्रीतिकरा 
भवन्तीव्यथः ॥ 


तडिर्हता्चक्रधनुविभूषिताः पयोधरास्तोयमरावरम्विनः 
सियश्चं काञ्ीमणिकङ्कुण्डलोज्ञ्वेखा हरन्ति चेतो युगपत्मवासिनाम्‌ ॥१९॥ 


तडद्धनति ॥ तडिल्लता लताकारा तडिच्छक्रधनुरिन्द्रायुधं च ताभ्यां 
विभूषिताः शोभिताः । इन्द्रायुधं शक्रधनुः इत्यमरः । तोयभरेण जलभारेणावल- 
म्बिनो नम्राः । पयोधरा मेघाः । काञ्ची मेखला च मणिङकुर्डलानि नानाविधरन्नख- 
चितताटङ्कानि च तेरज्ज्वलाः सुन्दराः खियश्च । प्रवासिनां प्रोषितानाम । चेतोऽन्तः- 
करणम्‌ । युगपत्सममेव हरन्त्यपहरन्तीव्यथः । खियश्चात्र परकीया; । प्रवासिनां 
स्वकीयासानिध्याभाषात्‌ ॥ 
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[^] एतै, युगपत्समकालम्‌ । प्रवासिनां पान्थानाम्‌ । चेतो हरन्ति वशी 
कुषेन्ति । एते के । शक्रस्येन्द्रस्य धनुः कोदण्डं तेन विभूषिलाः शोभिताः नम्रा 
पयोधराः मेघाः च पुनः काज्नीमणिकुण्डलोञ्ञवलाः खियश्च । कालच्यः करिमेखलाः। 
मण्युपलक्ितानि कुण्डलानि तेरुज्ञ्वलाः शोभमानाः । लियः कामिन्यः । 
एतानि वस्तूनि युगपसप्रवासिनां चेतोदारीणि भवन्दीव्यथ; । वंशम्थन्रुस्तानि ॥ 
पालाः कदम्बनव्रकेसरकेनकीभिराथोभिताः शिरसि मिभध्रति योषितोऽ्य । 


कणोन्तरेषै ककुमद्ममञजरीर्भिरि च्ानुक्रखरयितानयतंसक्रांश | =° ॥ 

मादा इनि ॥यो पितः जिवोऽ्य कदम्बानि कटम्बङुसुमानि, नवकसराणि नूतन- 
वकुलकुसुमानि, केतक्यश्च ताभिरायाजित्र प्रथिताः । अथ केसरे । वकुलः' इत्यमरः । 
मालाः सजः। शिरसि मूधनि । ककुमद्रमोऽज॒नव्र्तस्तस्य मञ्जरीभिः कनिकाभिरिच्छ्‌- 
यानुकरूलं यथा भवति तथा रचितान्कृतानततंसा प्रातरत सकास्तान्करणाम्न्रेषु कर्णा 
परिभागेषु विश्रति दधटीस्यथेः । वसनः {ल कावृत्तमततत । द्दुक्तम्‌---"उक्ता वसन्त- 
तिलका तभजा जगौ गः, इति ॥ 

[^] वर्षाकाले योषितो नायः शिरसि माना विश्चति धारयन्ति। च पुनः 
कणान्तरेषु कणंमध्यरेषु अवतंसकान्‌ कणंपूरान विथ्रसि । कथं> मालाः) कट्म्यनवके- 
सरकेतकीभिः अयोजिनाः कदम्बाश्च नवरङसराश्च नवशोकाश्च केतक्यनश्च कदम्बनव- 
केसरकेतक्यस्तामिः आयोजिताः । रचिताः स्र्थास्कदम्वानां पुष्वैप्रयिताः। कथंज्तर- 
तंसकान्‌। ककुभद्रमाणा पमजन च्रत्ताणां सञ्जयः ककुभद्रूममञ्जयेः। ताभिः पतान्पवित्रान्‌ । 
पु० क० दृकूलेन प्रटृकूलेन रचितार-न । अत्र नायेः शोभानिमित्तम्‌ एतानि वस्तूनि 
कुमरन्तीत्यथः ॥ 
कारागुरुप्रचुरचन्दन्च॑चिता दयः पुष्पावतंसगुरभीक्रतशशपाशाः । 
श्रुता भवनि जलप्रुचां तरितं परदोषे शय्याग्रहं गुरुश्रहात्पतरिश्न्ति नायः ॥२१॥ 

काागुर्धिति ॥ कालागुरुः कृष्णागुरुः स प्रचुरो वहुलो यरिमस्ताशं 
यशचन्दनं तेन चर्चितं लिप्रपङ्ग शरीरं यासां तस्योक्ता: । पुष्पावतंसेन कुसुभकण- 
पूरेण सुरभीकृतः सुगन्धीक्ृतः केशपाशः कुन्दलममृहो यासां तस्तथोक्ता नायेः जियः 
जलमुचां घनानाम्‌ । ध्वर्निं गजनम्‌ । श्रत्वाकण्यै । तरितं शीघम्‌ । प्रदोषे रजनीमुनवे | 
गुरुगरदाच्छ वसुर गृहं परित्यञ्य । शय्यागृहं प्रविशन्तीव्यथंः | 

[^] नायः प्रदोषे सन्ध्यायां । जलमुचां मेवानाम । ध्वनितं गजिनम्‌ । श्रत्वा 
त्वरितं सत्वरं गुरुग्रहात गुरोः श्रसुरस्य गहं गुरुगरहं तस्माच्छय्याया गृहं प्रविशन्ति । 
भ्रां सह्‌ क्रीडां कतु प्रविशन्वीत्यथेः । क्रं० नायः कालागुरुणा कृष्णागुरुणा 
प्रचुरेण सर्वोद्करष्टेन चन्दनेन चचितं विलेपितं र्स्छृतमङ्गं यासां ताः । पु० नायं 


1. ५ मालका 2. 1.. केतकीनाम्‌ 3 च 4. (न्णाम्‌ ^ श्मिः 5 1. 
श्रोत्रानुकरुल, नेत्रावुकूल--सूनानुकूल, ^. प्रतान्दुकूल 6. 81 चचिनाङ्गाः 


रथ | [ ऋतुसंहार २, २२= 


पुष्पमयेरवतंसैः कुसुमरचितशिरोमालाभिः सुरभीकृताः केशपाशाः वेखीदर्डा यासां 
ताः । चसन्ततिलकावृत्तद्रयी । “उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः, ॥ 


कुषलयदशनीकैर्नतेस्तोयनश्रदृपवनविधतेमन्दमन्दं चरद्भिः । 
अपहृतमि्र चेतस्तोयदैः सेन्द्रचायेः पथिकजनवधूनां द्वियोगाकरुलानाप्‌।।२२॥ 
कूःबदयेति ॥ कुवलयस्य नीलोत्पलस्य दलं पत्रमिव नीलैः श्यामवरँरन्न- 
तेरस्थैस्तोयनम्रेजलनम्ेशदुना लघुना पवनेन वानेन विधूताः कम्पितास्तैरत एव 
मन्दमन्दमतिमन्थरं चलद्धिगच्छद्धिः सेन्द्रचापैरिन्द्रधनुषा सहितैस्तोयरैमेचेस्नेषां 
पान्थजनानां वियोगेन विरदेणाङ्ल। व्याकुलास्तासां पथिकजनवधूनां विरहि णीनां 
चेतोऽन्तःकरण मपह्टतमिव हत्वा नीतमिवेव्युसरन्ञा । मालिनीवरत्तमेतत॒ । लक्षं 
तूक्तम्‌ ॥ 

[4] तोयै्मेषेः । पथिकजनवधूनां पथिकजनानां वध्वस्तासां चेतोऽपहतं 
मुषितमिव जातम्‌ । कि तोट करुवलयदलवत्‌ कुमुदरपत्रवक्नीलाः श्यामाः 
कुवरलयदलनीलास्तैः । नीलश्यापयोरेकयम्‌ । पु° उन्नतैः उन्नसितैः । प° तोयेन जलेन 
नम्रास्तैः । पु० मृदुपवनविशेषान्मन्दभन्दं चलद्धिः भरदुः स्वल्पो योऽसौ प्रवनो 
वायुस्तस्मात्‌ मन्दं मन्दं चलद्धिः चलमानैः। पु° सेन्द्रचावैः इन्द्रचपिनेन्द्रधनुषा 
सह वत्तेन्त इति सेन्द्रचापास्तैः । किं० पथि० तद्वियोगक्ततानां तेषां पथिकजनानां 
वियोगस्नेन क्तताः पीडितास्तासाम्‌ । 


मुदित इव कदम्पेजोतेपुष्यैः समन्तात्पवनचलितक्षाखेः श्राखिभिर्नत्यतीव । 
हसितमिव विधत्ते मूर्चिभिः केतकीनां नव्रसलिलनिषेकेच्छिनतापो वनान्त २२॥ 

मुदित इति ॥ नवस्य नूतनस्य सलिलस्य निषेकेण सेवनेन चिन्न उच्छिम- 
स्तापो यस्य स तथोक्तो वनान्तोऽरण्यप्रान्तो जातपुष्पैः प्रादुभृतङकसुमेः । कदम्बैर्नीप- 
वृचतेमुदित इव । समन्तादिरस्वतः । पवनेन वायुना चलिता; कम्पिताः शाखा 
येस्तथोक्तैः शाखिभिव्रत्ः ¦ ध्वृ्लो महीरुहः शाखी विटपी पादपस्टसुः' इत्यमरः । 
सृस्यतीच नृत्यं करोतीवेत्युसपरक्ञा । एतरमन्यत्रापि । केतकीनां सूचिभिः कर्टकैह- 
सितमिव हास्यमिव विधत्ते । विदधातीर्यथैः ॥ 

[८५] वनस्यान्तो वनान्तः । शाच्िभिरनत्यतीव नृत्यं करोतीत्र । 
किं पत्नेन वायुना चिताः कम्पिताः शाखा येषां तैः । किं० वनान्तः समन्ता- 
ससमभ्तप्रकारेण । जात्पुष्पैः जानान्युत्पन्नानि पुष्पाणि येषु ते जातपुष्पास्तैः । 

1. 6 दर्टीखैः 2. 81 ५ स्तोक्रनग्रैः 3 ५ विशेषात्‌ 
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२५, प्रावड-वरणंनम्‌ ] [ २५ 


कदम्करेः कटुम्बवृक्ेमूर्दित इव । उत्परक्ञने उत्पन्नहषं हव । यथा हितः पुमान्‌ 
रोमाच्चयुक्तो भवति तथाऽत्र विकसितपुष्पाः कदे म्बवृक्ता रोमा्चसटशा ज्ञेयाः । 
पु केतकीनां सूचिभिः कुसुमैः हास्यं विधत्त इव । उपप्र्तते हास्यं करोतीव । 
केतकीनां पुष्पाणि धवलानि भवन्ति दास्यमपि धवलं वण्य॑१। अतः साम्यं । किं० 
व० नवसल्िलनिषेकोत्छाततापः नवं च तत्‌ सलिलं च नवसलिलं अर्थान्मघवषंण- 
जलं तस्य निषेकः सिश्चनं ननोर्लात उन्मूलिना दृरीकरृतस्तापो यस्य सः ॥ 
शिरसि बकुलमालां मारतीभिः ससेतां विकंसितनयपुप्वैैथिकाकुख्जरैश्च । 
विकचनवकदम्बेः कर्णपूरं वधूनां रचयति जनच्दोघः कान्तवत्कार एपः।।२५॥ 
शिरसीति ॥ जलदानां मेघानामाघः संघाता यस्मिन्स तथोक्तः । (्तामेघ- 
निकरत्रात्तवारसंघातसं चयाः" इत्यमरः । एप कालो वषांकालः । कान्तवस्ियवद्रधूनां 
सखीम्‌ । शिरसि मूधनि । मालनीभिर्मालतीकुसमेः । समेतां युक्ताम्‌ । वङ्कलमालां 
केसरखजम्‌ । रचयति करोति । तथा विकसितनवपुष्पैः संफ़ुल्लन्‌तनकुसमेयंथिकाया 
मागधीलतायाः कुडमलानि मुकुलानि तैः । चथ मागधी । गणिका यूथिक्राम्बष्ठाः 
इत्यमरः । कुडमलो मुकुनोऽखियाम्‌ः इत्यमरः । विकचानि विकसितानि नवानि 
नूतनानि यानि कटम्बानि कदम्वकुसुमानि तैश्च कणेपूर कर्णावतंसं रचयति करातीत्यथंः।। 
[^] एष समीपवर्ती वर्षाऋतुसम्बन्धी कालो वधूनां कणंपुरं कणां 
भरणम्‌ । रचयति नवीनमुस्पादयति । कैः विकचा विक्रासमाप्ता ये नवकदम्वा नूतन- 
कदम्बवृत्ता व्रिकचनवकदम्बास्तैः । नवशब्देन सुन्दरता सूचिता । च पुनवधूनां 
शिरसि शिरोनिमित्तं वङ्कुलानामशाकव्रक्तपुष्पाणां माला वक्ुलमाला तां करोति 
निष्पादयति । #० वङुलमालाम्‌ । मालतीभि्मानिनीपृष्पैः । समेतां संयुक्ताम्‌ । 
पु० कुसुमितानि विकसितानि यानि वनपुष्पाणि तैः। यूधिकायाः कुडमलानि 
कलिकास्तैः समतां मिश्रिताम्‌ । कडमला मृकुलोऽखियाम्‌ः इत्यमरः । किं काल 
जलदस्य मेघस्यौघः समूहो विद्यतेऽस्मिज्निति जलदौघः । किं तत॒ कान्तवत्‌ । 
भतेवत्‌ । यथा कान्तः कामिनीनां कणेपूरं माननां च रचयति ॥ 


दधति वैरकरुचा्रेरुनतैहीरयष्टि पर्तैनुसितद्कूलान्यायतः श्रोणिषिम्बैः । 
नवजल्कर्णसेकाद्रतां रोमराजीं ललितवलिविभङधमध्यदेशेर्धं नार्यः।।२५॥ 
दधतीति ॥ नार्यः सिय उश्रतेरूष्वमुखेवंरा उत्तमाः । पीना वतुलाश्चेति 


यावत्‌ । ये कुचाः स्तनास्तेषाममेरमभागेहांरयष्टिं मुक्ताहारमायतेर्दी्घः श्रो शिषिम्बै 
कटिपश्वाद्धागैः प्र तनूनि सुक्ष्माणि सितानि श्वेतवर्णानि यानि दुकूलानि वसख्राणि 
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२६ | [ ऋतुसंहार २,२६ = 


तानि । ललितानां सुन्दरां वलीनां त्रिवलीनां वि भङ्गा येषु तैस्तथोक्तेमभ्यदेशैनेवानां 
जलकणानां सेकादुद्रतासुत्पन्नां रोमराजीं रोमाच्चपङक्तिं दधतीत्यथेः ॥ 

[4] नायः उन्नतः कुचसमुद्गैः कचाः स्तना एव समुद्राः सम्पुटाः 
कुचसमुद्रस्तैहारयष्टि सुक्ताहारम । दधति धारयन्ति । पुनरायतैः विस्तीरणं; । 
श्रोशिबिम्बैः करटिभ्रदेशैः । रुचिर्तरदुकरूलानि दधति धारयन्ति । अतिशयेन 
रुचिराणि रुचिरतराणि । इंदशानि यानि दुकूलानि क्तौमाणि तानि । च पुनम- 
ध्यदेशौः तनुमध्यग्रदेशैः। रोसराजि दधति । रोम्णां राजिः श्रशिः रामराजिस्ताम । 
किं० मध्यदेशः तिखभिवेलिभिलेलिता मनोहरा शोभा येषां तैः। #किं० नवजल- 
लवसेकादुद्रतां नवाः प्रत्यप्रा ये जललवासनेषां सेकः सिक्नं तसमादुतयन्नाम्‌ । एतैनार्यो 
विशेषता मनाहारिस्यो भवन्तीत्यथेः ॥ 
नवजलफगसं द्वाच्छीतताम्रादधानः कृमुमभरनतानां लासकः पादपानाम्‌ । 

जनितङचिरगन्धः केतकीनां रजोभिः परिहरति नभस्वान्मोपितानां मनांसि।२४ 


नवेति ॥ नवानां नूतनानां जलकणानां सङ्गात्संबन्धाच्छीततां शैत्यमादधानो 
गृहन्‌ कुसुमानां पुष्पाणां भरेण नता नस्नासेषां तथोक्तानां पादपानां वृत्तानां 
लासकः संसगंवान्‌ । एरेन मान्दयमुक्तम्‌। केतकीनां रजोभिः परारौः। "रागः 
स॒मनोरजः' इत्यमरः । जनित उत्पादितो रुचिरः सुन्दरो गन्धो यरिमिस्तथोक्तो 
नभच्वान्वायुः प्रोषितानां पान्थजनानां मनांस्यन्तःकरणणनि परिहरतीत्यथः ॥ 

[८] नभस्ान्वायुः । प्रोषितानां पथिकजनानाम्‌ । म्नास्यपहरति वशी- 
करोति| कथं न फं करुबाणः नवा ये जलकणा नचवजलकणास्तेषां सङ्गो 
मिलनं तस्मात्‌ शीतस्य भावः शीतता ताम्‌ आ्रदधानः। पुर कुसुमानां पुष्पाणां 
भरेण नता नश्रीभूतासतेषां पादपानां वृ्ञाणां लासकः नृत्यकारकः। पु० केतकीनां 
पुष्पाणां रजोभिः परागैः (जनित उत्पादितो रुचिरो) मनोहरो गन्धो यस्य सः ॥ 
जलधरथिनतानामाश्रयोऽस्माकपतुचैरयमिति जलसेकेस्तोयदास्तोयनन्राः । 


अतिश्यपरूषाभिर््रीप्म्रहः क्िखाभिः समुपजनिततापं ह्ादयन्तीव विन्ध्यम्‌।।२७ 
जलध्रेनि ॥ तौयनस्रा जलभारनताप्तायदा मघाः । जलधरेण विनतानां 
नम्राणामस्माकमच्चेरुन्नतोऽयं चिन्ध्याचल श्राश्रय श्राधारः। भवतीति रोषः । इटीति 
देताः श्रतिशयमत्यन्तं परूषाः कटिनास्तामिप्तथोक्ताभिग्रीष्मवहः शिखाभिः सम्यगुप- 
जनित उत्पादितस्तापः संतापो यस्य तं तथोक्तं विन्ध्यं विन्ध्याद्रि जलसेकोजेलवष॑णेहवाद- 
यन्ति हषं प्रापयन्तीवेत्युसेल्ञा । उपटृतौ हि विपन्नं परमुपकरोतीति भावः ॥ 
[4] तोयदा मधा इति कारणाजलानां सेका जलसेकास्तैः जलसिञ्च- 
नैविध्यं विन्ध्याचलं ह्वादयन्तीव हषमुत्पद्रयन्तीव। इतीति किमस्माकमयं प्रत्यक्ष्वर्ती 
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विन्ध्याचलो विन्ध्यनामा पवतः उचचैरतिशयेनोकश्नतो वाश्रयः स्थानम्‌। कथं न््रस्माकम्‌ । 
जुलभरेण नमितासनेषाम्‌ । किं० तोयदास्तोयेन नम्राः । ० ग्रीष्मस्योष्णकानस्य 
वन्हिद्‌| बाग्निस्तथा तस्य॒ शिखाभिज्वालामिः । समुपजनितः समुत्पादिनस्नापो 
यस्य सं तम्‌ । किं० शि० च्रत्िशयेन परुषाः कठाराः यसह्याम्नाभिः ॥ 
वगुणरमणीयः कामिनीचित्तहारी तरुविटपलतानां बान्धवो निविकारः । 
जल्दसमय एप प्राणिनां मीणभूतो दिश्चतु तव हितानि प्रायशो बाज्छिनानि।८॥ 
बहुगुणेनि ॥ बहुगुणे रमणीयः सुन्दरः । कामिनीनामङ्गनाना चित्तहारी । 
मनांऽनुरञखक इनि यावत । नरुविटपा वृक्लशाखा लना वल्ल्यश्च तासाम्‌ । कचित्पुस्तके 
'ननविटपिन्तानाम' इति पाठः । तदथम्तु- नता नम्रा ये विटपिनः शाखिनो 
लताश्च तासामिति । ष्वल्ली तु त्रततिन्नेना' इत्यमरः । बान्धवो बन्धुः । निर्विकारो 
विक्रारशून्यः । प्राणिनां जन्तूनाम्‌ । प्राणी नु चेतनां जन्मी जन्तुजन्युशरीरिणः? 
इत्यमरः । प्राणभूनो जीवभूत एप जनदरसमया वषाक्रान्लस्नव प्रायशो वाञ्िता- 
न्यमिलषितानि हितानीष्टानि दिशतु । ददाचिव्यथेः ।! 
दति भारद्राजगोत्रोत्पत्रमणिरामतिरचिनया चन्द्रिकाख्यया व्थ्राख्यया समततः कांव- 
श्रीकारिदासक्रविवराय्रणीक्रतात्रतुसहार महाकरव्ये प्रात्रडवणन नाम द्विनीयः सगः । 

[^] कविर्मोजराञ् बन । हे राजन्नेषः जलदसमयः वषाकालस्तव 
हितानि हितकारीणि धनपुत्रराज्यसौख्यादीनि वाज्छिठान्यचिरेण दिशतु । 
वहुभिगुणैः रम्या रमणीयः । पु> कामयन्त्यभिनषन्ति स्त्रीसङ्गममिति कामिनस्तेषां 
मोगिपुरुषाणाम्‌ । चित्तं हरतीति वश्यं करो रीति चित्तहारी । पु तताः विस्तृता 
विटपाः शाखा यासां नास्ततविटपा एवंविधा या ननास्ततविटपलतास्तासां निविकारो 
विकारहितो वान्धवो सिच्रम्‌ ¦ पु प्राणिनां जीवानां प्राणभूतः । प्राणस्द्शः। 
मालिनीव्रत्तानीमानि सप्रसख्याकानि ॥ 

मरीन्द्रव्यामर कीनिमरिविनिमितायाम्नुनुत्रणनस्य । 

काव्यस्य व्रत्तौ नमजीजनद्र द्रैतीयिन्िः स्मवरो वरेण्यः ॥ 


1 [बो 


दाति श्रीअमरकीर्भसिम्‌रिकृतायां श्रीकख्दानकरनविशप्रकाव्यदीच्या 
परात्रड-नधमनो नान द्वितीयः सग. 
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श्रथ क्रमप्राप्तं शरत्कालं वणंयति-- 
काञशांशका विकचपश्मनोज्ञयक्रा सोन्मादहेसरवन्‌पुरनादरम्या । 


आपकशालिषश्चिरा तंनुगात्रयष्टिः प्राप्रा शरनववधूरिव रूपरम्या ॥ ‰ ॥ 
का दांशुकेति ॥ काशमेव काशकुसुममवाशुकं वम्तरं यस्याः ला तथोक्ता । 
पत्ते काशमिवांशुकं चम्त्रं यस्याः सेति । विकचं विकसितं यत्पद्मं तदेव मनोक्ष 
सुन्दरं वक्त्रं मुखं यस्याः सा तथोक्ता । पत्ते विकचं विकसित यत्पद्‌मं तदिव मनोज्ञं 
सुन्दरं वक्त्रं मुखं यस्याः सेति । प्रफुल्लोर्फुललसंफुल्लव्याकोशविकचस्फुटाः । कुल्लश्चेते 
विकसितेः इत्यमरः । धवक्त्रास्ये वदनं तुर्डमाननं लपनं मुखम्‌ः इ्यमर 
सोन्मादानामून्मादसहितानां हंसानां रवः शब्द एव नूपुरनादो मज्जीरभ्वनिस्तेन 
रम्या रमणीया । पत्ते सोन्मादहंसरव इव नूपुरनादस्नेन रम्या । शब्दे निनाद- 
निनदध्वनिध्वानरवस्वनाःः इत्यमरः । भमस्नीरो नृपुरोऽखियामः इत्यमरः । आ 
समन्तार्पक्रा परिणता शालिरेव रुचिरा सुन्दरा तन्वी गात्रय्टिः शरीरलता यस्याः । 
पत्ते ्रापकशालिस्वि रुचिरा तनुगात्रयश्टिवेपुःसंहननं यस्याः । शरीरं वष्मं विग्रहः ' 
इत्यमरः । रूपरम्या शरज्नववधूरिष प्राप्रागनेत्यथः । वसन्ततित्कावरत्तम ॥ 

[^] अथ शरदतं वणेयन्नाह-(शरद्‌ ) ऋतुः प्रप्रा समागता । केव नववधूरिव नवा 
चासो वधूश्च नववधूः । इवोपमायाम्‌ । यथा नववधूः श्ङ्गारं विधाय प्रियं प्राप्रोति । 
तथा शरद्‌ (ऋतुः) राजानं प्राप्रा । किंभूता शरद्भूञ्च । काशा एवांज्ुकानि वस्राणि 
यस्याः सा । वधूपन्ते काशवच्छुभ्राण्यंशुकानि यस्याः सा । पु विकचं विकस्वरं 
यत्‌ पद्मं तदेव मनोज्ञं वक्त्रं मुखं यस्याः सा । जातावेकवचनम्‌ । वधूपक्ते 
विकचपद्मवन्मनोज्ञं वक्त्रं यस्याः सा। पु० सोन्मादश्स० सोन्मादा उन्मादयुक्ता 
ये हंसादषां सुतमव शब्द एव॒ नूपुरनादः नूपुरशब्दस्यन रम्या रमणीया । 
वधूपक्ते सोन्माद ये हं सास्तषा रुतवन्नू पुरनादास्मन रस्या रमणीया । पु° आ इषपक्ता 
ये शालयः तै ुचिराचासो नस्वी च गात्रयष्टिः शरीरः यस्याः सा । दिनानामल्पी 
यस्त्वात्‌ । अथवा पक्ता ये शानयस्त एव रुचिरा मनोज्ञा तन्वी कृशा च 
गात्रयष्टिः शरीरं यम्याः सा । वधूपत्त आ इषत्‌ पक्ता ये शालयः तदरद्रचिरा 
मनाज्ञा गारवशंत्वात्त । तन्वी कृशा च गात्रयष्ियस्याः सा । पु किं० हारि सनोहरं 
रूपं यध्याः सा ॥ 


कारर्म॑ही सिरिरदीधितिना रजन्यो हैसेजलानि सरितां कुमुदैः सरांसि । 
सप्तच्छदेः कुरसुमभारनतेषेनान्ताः शुद्टीङृतान्युपवनानि च मालतीभिः ॥ २॥ 
कारोरिति ॥ काशैः काशपृष्पैमंही प्रभ्वी । शिशिरदीधितिना चन्द्रेण 
६ 1. तुखनीयं राम'यणीयम्‌ ( ५,३० ) उपजीव्यःवेन शारद्रनम्‌ । 2. 1 रुत 
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4 6. पुष्प्रातिभारावनताग्रशारः तु. रामा. ४,३०,३४ 
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रजन्यो रात्रयः । हंसैः सरितां नदीनां जलानि । कुमुदैः कैरवैः । “सिने कुमुदकेरेः 
इत्यमरः । सरसि कासारः । कासारः सरसी सरः इत्यमरः । ऊुसुमभारेण 
पुष्पभारेण नता नम्रा्वेस्तथोक्तैः सप्रच्दैः सप्तपणैश्र्तविशेषैः वनान्ता अरण्यप्रान्ताः। 
मालतीभिजांतीभिश्च । सुमना मालती जातिः इत्यमरः । उपवनान्यारामाः । 
चरामः स्यादुपवनं कृत्रिमं वनमेव यत' इत्यमरः । शुक्तीकृतानीति लिङ्गवचन- 
विपरिणामनान्वयः | 

[4] एतवंस्तुभिरेतानि शुक्गीक्ृतानि, अश्युक्तानि शुक्तानि कृतानि युकी- 
कृतानि, कैः। करैः मही प्रथ्वी डुक्तीकृता । पुनः शिशिरदीधितिना शिशिरा 
शीतलाः दीधितयो ज्यात्स्ना यस्य सः । तथा नन चन्द्रेण रजन्या रात्रयो धवली 
कृताः । पुनः राजहंसैः जलानि धवलीक्रतानि । पुनः कुमुदैः रात्रिविकासिसिताम्भोजैः 
परितश्चतुर्दिज्ध सरांसि तडागानि शुक्तगीक्तानि । पुनः कुसुमभारनतेः पुष्प- 
समूहनग्रः सप्रच्छरेः सप्रपणवृ्तेः वनान्ताः वनानाम्‌ आरामाणामन्ताः प्रान्तप्रदेशा 
शुक्लीकृता । पुन्मालिदी भि्मानितीपुष्ैः । उपवनानि नगरपाश्वंकाननानि शुक्की 
कृतानि । प्रायः शरटतावतेवेस्तुभिरेतानि शाभायुक्तानि भवन्तीत्यथेः ॥ 


चजचन्मनोज्ञशफरीरसनाकखापाः पर्यन्तसंस्थितसिताण्डजपक्नक्तिहाराः। 
नधो विज्ञारपुंचिनान्तनितम्बषिरम्वा मन्दं परयान्ति समदाः पमदा इवाध्य।।३॥ 
चश दिति ॥ चच्चती च्छला मनोज्ञा यृन्दरा शफर्येचर प्रोष्ठयेव रसनाकलापः 
काञ्चीगुणा यासां तास्तथोक्ताः । पत्ते चक्छन्मनोज्ञशफरीव रसनाकलत्तापो यासां ताः । 
प्रोष्ठी तु शफरी द्योः इत्यमरः । पयन्मे प्रान्तभागे संस्थितोपविष्ा या 
सिलाण्डजानां धवलमरालादीनां परिक्तः श्रेणी सेव हारो यासां तास्तथोकछाः 
"पडिनक्तः श्रेणी लेखास्तु राजयः' इत्यमरः । प्ते पयेनतसंस्थितसिताण्डजपङिक्तरिव 
दाते यासां ता:ः। विशान्ता विस्तीर्णा यः पुलिनान्तस्तीरम्रान्तः स एव नितम्बनिम्बं 
करिपश्चद्धागां यासां तास्धराक्ता नद्यः सरितः । चथ नदी सरित्‌ इत्यमरः। समा 
योवनमदगविताः प्रमदाः सिय इव मन्द मन्थरं यथा भवति तथाऽ्दय प्रयान्ति। 
गन्छन्तीत्यथः । 

[+] नद्यः सरिताञ्य शरद्तौ मन्दं प्रयान्ति मन्दं मन्दरं गच्छन्तीव्यथेः। 
का हव । समदा मदयुक्ताः प्रमदाः खिप्र इव। यथा समदाः प्रमदा मन्दं प्रयान्ति 
तद्रत्‌ । ० नद्यः वनान्‌ इनस्ततो धावन्त्य मनोज्ञा याः सफर्यो मत्स्यास्ता एव 
रसनाकलापः कटिमेखलासमूहौ यासां ताः । प्रमदा अपि रसनाक्रनापयुक्ता 
भवन्ति । पु= प्येते समीपे संस्थिता सिताण्डजानां हंसानां पङ्क्तिः सेव हारो यासां 
ताः । प्रमदा रपि परिधृतहारा भवन्ति। पु० न2। विशाला विस्तीरणाँ ये पुलिनान्तास्तर- 
प्रदेशास्तटान्ता वा, त एव नितम्बचिम्बानि कटीपश्चाद्धागा यासां ताः। प्रमदानासपि 


-------- -~ -~- ~ -----* -~ ~~~ यक ० ७०५०० 


1. © बत्गमः 2. © भक्तिः 3. ५ 'पुकिनोरुः 4. ५ °देकाः। 


~ 
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विस्तीरणनि नितस्बविम्बानि भवन्ति । अतः शरदि नदीनां प्रमदानां च 
सादश्यमुक्षम्‌ ॥ 


व्योम कचिदरनतशङ्कमरणागगौ रेस्त्यक्ताम्बुभिरकघतया रतश्च: भयतिः। 


संशष्यते पतरनप्रेगचैः पयोदै राजेव चाँमरवेै म्पवीज्यमानः ॥ ८ ॥ 

उयोमेति ॥ त्यक्तं निवृत्तमम्बु येस्तथोक्तैरत एव रजतं च शङ्क सणालं च 
रजतशङ्खष्णालानि तानीवर गौरा गौरवर्णास्तैस्तथोक्तैः । लघुतया शतशः प्रयतैः । 
पवनस्य ॒बायोर्वेोन चलाश्चश्चलास्तेस्तथोक्तैः पयोदैः । व्योमाकाशं कचित्कत्रचिद्धागेन 
चामररेश्वामरश्रेष्टेरूपवीञ्यमाना राजेव । संलक्ष्यते ट्रश्यत इत्यथः ॥ 

[9] कचित्‌ कररिमधित स्थाने । व्योम आकाशम्‌ । पयोदेर्मघेः कृत्वा । राजा 
इव संलक्ष्यते । फि० पयोः रजतं च शङ्खश्च मृणालं पद्यनालतं च रजतशङ्खमणालानि 
तदवद्रौराः शुभ्राः तथा तैः । पु० किं० पीतमम्बुभिः पीताम्बु येषां ने तैः। बीताम्बुभिरित्यपि 
पाठः। तत्र वीतं सवथा गतमम्बु येषां ते वीताम्बवम्तेः । पु० तघतया हृस्वतया 1 शतश 
शतधा सवेदिज्लु वा । प्रयातः प्रसूतेः । पु पवनवेगचनलेः पवनवेगेन वायुवेगेन 
चलाश्चपलास्तेः, अथ पवनवेगवश्चलाश्चनमानाः परवनवेगेन चलास्तैः । किं० राजा 
चामराणि वालन्यजनानि धरन्तीति चामरधरास्तेः । पुरुषेरभिवीज्यमानः। यथा 
चामरधरेर्वाज्यिमानो राजा शोमते तथा मेघे: व्योम शोभते । चामराण्यपि सितानि 
भवन्ति सवैदिज्ख प्रसरणशीलानि पवनवेगवश्चलानि च मवन्तीत्यथः ॥ 


भिनांञ्जनप्रचयकान्ति नभो मनोहनं बन्धूकपुष्परवितारुणता च भूमिः। 


वभाश्च चांककमलाटरतमूमिभागाः पोक्कंण्डयनिति न मनो मुवि कस्य यूनः।। 

भिन्नेति ॥ भित्रा विभिन्नो याऽञ्जनप्रचयः कज्नलसमृहस्तद्रत्कान्तियस्य 
तत्तथोक्तं मनोज्ञं सुन्दरं नम आकाशम्‌ । बन्धूकानां जीववन्धूकानां पष्पेः कुसुमे 
रचिता कृताकूणता यस्याः सा तथोक्ता । वन्धूका वन्धुजीवकः' इत्यमरः । 
भूमिश्च । चारूणि सुन्दराणि यानि कमलानि तेरावृना आच्छादिता भूमिभागा 
येषां ते तथोक्ता वप्राः प्राकाराश्च । स्याज्चयो चप्रमखियाम्‌ । प्राकारा त्ररणः शालः' 
इत्यमरः । भुवि कस्य यूनो मनो न प्रोत्कण्टयन्ति प्राव्कषेणेन नौत्कर्टयन्ति। अपि तु 
सवस्यापीति विभक्तिविपरिणामेनान्वयः ॥ 

[&] नभ च्राकाशं पुनभूमिश्च पुनवप्राः केदाराः कस्य॒ यूनस्तरुणस्य 
मनो ! भुवि प्रथिव्याम्‌ । नोत्कण्टयन्ति उत्सुकं न कुवन्ति । अपि तु सर्वेषां मन 
उत्कण्ठयन्ति कथं ° नभः भिन्नं यदञ्जनं तस्य प्रचयः समूहस्तद्रत्‌ कान्तिः श्यामलत्वं यस्य 


1. © वीता, मुक्ताव 2. 1, उत्प्रेक्ष्यते, उत्प्रेक्षते 3. ५ चामररतेः 4. 1. °रभिवी 
ज्यमानः, “रपि वीज्यमानः । 5. तु. रामा. (४, २५७, १३; १४) भिन्नाज्ञनप्रचयकार्ति, 
९ भेवोरि 6. 1. °रजसारुणिता, ˆ निकरे ₹रि 7. © पक्ककलमा० 
चयाकारमम्भोधरमिवोत्थितम्‌ । ©. 1. °रजसारुणिता, रे रुचिरा 9. © प्रक्रकटमा 
^ पक्ककलमाचित०° 8. 1. उ त्रण्ठयन्ति । 
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तत्‌ । पु० न० । मनोज्ञं सुन्दरम्‌ । किं भूमिः बन्धूकपुष्पस्य निकराः समूहास्तै 
रुचिराऽभिरामा । किं वप्राः पक्रक्लमाचितभूमिभागैः रुचिरा इति शेषः । पक्का 
ये कल्माः शालयः तेराचिता । व्याप्रा ये भूमिभागाः भूप्रदेशास्तैः । व्राः त्राणि 
मन उत्कण्ठयन्तीत्यन्वयः। नतत्रे तु वप्रकेदारे' इत्यभिधानचिन्तामणौ ॥ वप्रः पिरि 
केदारे वप्रः प्राकारराधसाः' इति धरणिः ॥ 
मन्दानिलाकुलितचांस्तराग्रक्ञाखः पुष्पोद्रमपभचयकोमलपट्टवाग्रः । 
मत्तद्रिरेफपरिपीतमधुप्रमेकथित्तं विदारयति कस्य न कोविदारः ॥ 2 ॥ 
मन्देति ॥ मन्देन मन्थरेणानिलेन पवनेनाङुलिताश्चारुतया श्चतिसुन्दस 
अध्रशाखा यस्य तथोक्तः । पुष्पाद्रमस्य कुसुमप्रादुभावस्य प्रचयेनाधिक्येन कोमलानि 
म्रदनि पल्लवाप्राणि यस्य स तथोक्तः । मत्तदधिरेफैरुन्मत्तश्रमरेः परिपीता मधुप्रसेको 
मकरन्दप्रसवो यस्य स तथाक्तः। काविदारशखमरिकव्त्तः। 'काविदार चमरिकः कुशलो 
युगपत्रकः' इव्यमरः । कश्य चित्तं न विद्रारयति । अपितु सवेश्यापि विदरीरं 
करोतीत्यथेः ॥ 

[4] कोविदारा वृक्विशषः । कस्य चित्तं न विदारयति । श्रपि तु 
सर्वेषां चित्तं विदारयति । द विदारण । "कोविदारा युगपत्रःः इति हैमः । किं 
को० मन्दा योऽसावनिला वायुस्तेनाकुलिता व्याघ्रा; सवेमनोज्ञाः शाखा यस्य सः । 
पुनः का० । पुष्पाणामुद्रम उत्पत्तिस्ेन प्रबलान्युत्कटानि कोमलपल्लवाम्राणि यस्य 
सः। पु० को०। मत्ता ये द्िरेफा श्रपररास्तेः परि सामस्त्येन पीतो मधुनो मकरन्दस्य 
प्रसेको बिन्दुरूपो यस्य सः । धारसेको तु सेचने ॥ 
तारांगणप्रवरभूषणमुद्रहन्ती मेधावरोधपरिमुक्तरशशाङ्तक्त्ा । 
ज्योःलाडृकूलपपलं रजनी दधाना दद्धि प्रयात्यनुदिनं प्रमदेव बाका।। ७॥ 

तारागणेति ॥ दाराणां नक्तत्राणां गणः समुदाय एव प्रवरमुत्तमं भूषम्‌ । 
पत्ते तारागण इव प्रवरं भूषणम्‌ । ननक्ञत्रमक्तं भं तारा इत्यमरः । उद्रहन्ती दधती । 
मेधैः कृत्वा योऽवरोधो व्यवधानं तस्मात्परिमुक्ता यः शशाङ्क्वन्द्रः स एव वक्त्र 
वदनं यस्याः सा । पत्ते मव इव योऽवराधो वधूटिवयोऽवलम्बनीयो मुखवसनाच्छादन- 
ठयवहारस्ततः परिमुक्त तन्नियमानधीनं शशाङ्कमिव चन्द्रमिव वक्त्रं मखं यस्याः सा। 
श्रमलं निम॑नं ज्योतस्नैव दुकूले वसनं दधाना परिधानं कृ तती सा । पक्ते ञ्योत्स्नेवा मलं 
दुकूलं दधाना सेति । च्चन्द्रिका कोमुदी ज्योटल्ञाः इत्यमरः । रजनी यामिनी । रजनी 
यामिनी तमी" इत्यमरः । प्रमदा बाला चानुदिनं प्रतिदिनं बरद प्रयाति। गच्डंतीत्यथः।। 


1. © व्रिश्ञालशाखः, 2. ५. प्रचुर", "प्रबटकोमटपद्रवाहूः, 3. तु रमा० 
( ४, ३०, ५७ ) तारागगोन्मीकितजारुनत्रा 4. 1. मेघोपरोप्र, रमा निदि० स्थर 
रशाङ्ङोदितसौम्यवक्त्रा 5 रामा० निर्दि° स्थर ज्योत्स्नांश्ुकप्रावरणा 6. रामार निररि°. 
स्थ० प्रमदेत्रे। 
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[#] रजनी रात्रिः । श्चनुदिनं प्रतिदिनम्‌ । बुद्धि प्रयाति। केव बाला 
प्रमदेव । यथा बाला सखी अनुदिनं बरद प्राप्रोति तद्त्‌ । #किं० रजनी ताराणां 
गः समूह एव प्रचुरं यद्‌ भूषणमलङ्कारः तम्‌ उद्वहन्ती धारयन्ती । प्रमदाऽपि बद्ध 
प्राप्तवती भूषणानि दुकूलवासांसि च परिधत्ते । पु० मेघस्योपरोध चाच्छादनं तेन 
परिम॒क्तः शशङ्कश्वन्द्र एव वक्त्रं मखं यस्याः सा । पठ अमलं निमलं उ्योसस्ना 
कोमदेव दुकूलं त्तौमं तत्‌ वस्ते परिधत्ते इति वसाना ॥ 


करण्डवाननविघदितवीचिमालाः कादम्बसारसचयाकरुलतीरदेशाः । 
कुभरन्ति हेसविशूतैः परितो जनस्य धी ति संरोरुूहरजोरुणितास्तरिन्यः ॥८॥ 


कारण्डवेति ॥ कारण्डवानां पक्लिविशेषाणामाननैवदनेर्विघट्टित वीचिमाला- 
स्तरङ्गपक्क्तयो यासु तास्तथोक्ताः । भङ्गस्तरङ्ग उर्मिवां च्ियां वीचिः" इत्यमरः । 
कादम्बानां कलहंसानां सारसानां पुष्कराह्ानां चयेन समुदाय्रनाकुलो व्याकुलस्तीरदेशो 
यासां तास्तथोक्ताः । "कादम्बः कलहं सः स्यात्‌ इत्यमरः । पुष्कराहृस्त सारसः, । 
इत्यमरः । सरोरुहाणां कमलानां रजोभी रेगाभिररुणिता आरक्ता । (परागः 
सुमनोरजः इत्यमरः । तटिन्यस्तरङ्धिण्य रङ्गिणी शेवलिनी तटिनी हादिनी 
धुनीः इत्यमरः । परितः समन्ततो ह सानां मरालान विरतः शब्दः । शिरश्ां वाशितं 
हतम" इत्यमर. । जनस्य लोकस्य प्रीतिं कुवन्ति । जनयन्तीत्यथः ॥ 

[^] सरस्यः सरांसि । हंसविरुतेः हंसस्य विरुतानि करूजितानि परित 
सवतः सवेप्रकारेण समन्ताञ्जनस्य प्रीतिं कुचने विदधते । कथं सरस्यः। 
कारण्डवानां प्तिविशेर्षाणां योऽसावाहतो युद्धं तेन विघट्टित वीचिमाला कलोल- 
पङ्क्तियांसां ताः। पुकि सरस्यः। कादम्बाः कलहंसाश्च सारसाश्च कादम्बसारसास्तेषां 
कुलानि सजातीयसमृहास्तेराकुला व्याप्रस्तीरदेशो यासां ताः। किं० सरोरुहाणां 
कमलानां रजोभिररुणिता रक्तीकृताः सरोरुहरजोरुणिताः । सरस्यः इत्यत्र गौरादि- 
पाठात ङीष्‌ । महान्ति सरांसि सरस्य" इति जिनन्द्रबुद्धि: । अमर सिंहस्तु कासार 
सरसी सरः" इति विशेषमूचे ॥ 


नेजोत्सषो हदयहारिमरीचिर्मालः प्रह्ादकः रिरिरसीकरवारिवर्षीं । 


पत्युवियोगविषदिग्धश्षरक्षतानां चन्द्रो दहर्त्यतितरां तनुमङ्गनानाम्‌ ॥९॥ 
नेभ्रोत्सव इति ॥ नेत्राणां लोचनानामुर्सवौ हषंजनकः । (लोचनं नयनं 
नेत्रम्‌; इत्यमरः । हृदयहारिणी मरीचिमाला किरणपङ्क्तियेस्य स॒ तथोक्तः । 
प्रकर्षेण ह्वादको हषेजनकः । शिशिरं शीतलं सीकराणां वारि वारिकणं वषंति स 
तथोक्तश्न्द्रः सुधाकरः ' पर्युः प्रियस्य । वियोगो विरह एव विषदिग्धशरो बाणस्तेन 





1. © कारण्डवेरमिः कारण्डवाहव 2. © चया 3. ए सरोकहरजोरुणिताश्च नद्य 


€ © परां कमटरेषुब्रृतास्तरिन्यः, 1. मनोज्ञकमल।रुणिताश्च नयः । 4 © गौरः 
5. प्र्ादयन शिशिररीकरतारिवर्ै- 6 ५८7 प्र म्खत्यनदिनम अनरिनम ।॥ 
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चता व्रणितास्तसां तथोक्तानामङ्कनानां विरहिणीनाम । तनुं शरीरमवितरामस्यम्तं 
बृहति संतापयतीत्यथेः ॥ 

[^] ईदृशोऽपि चन्द्रोऽनुदिनं प्रशस्तमङ्खं यासां ता अङ्गनास्तासां 
स्गीणाम्‌ । तनं शरीरम्‌ । दहति प्रज्वालयति । किं० नेत्रयोरुत्सवः उत्सवभूत 
नेत्रोत्सवः। पु० हृदयदहारि्यो मनोहरा या मरीचयो दीप्तयस्ताभिर्गोरः श्वेतवणंस्तथा । 
पु° प्रह्वादकः प्रकरषेणाह्वादयति हषेमुत्पादयति प्रह्वादकः श्राह्वादोत्पादकः। 
प० शिशिरं शीकरमयं जलकणएरूपं वारि तद्रषेनीव्येवंशीलः शिशिरशीतलवारिवर्षौ । 
वातास्तं वारि शीकरः । कि० अङ्गनानाम्‌ । पत्युभंतवियोगविषदिग्धशर त्षतानां वियोग 
एव विरह एव विषं तेन दिग्धा लिप्रा ये शर बाणास्त: क्षताः खरि्डितास्तथा तासां 
अथवा वियोग एव विषदिग्धशर्तन क्षताः पीडिता हदा वा तासाम्‌ । (विषाक्त 
दिग्धलिप्रको" इति हैमः ॥ 
आकम्पयन्फरभरानतज्ञालिजांखानानर्तयस्तस्वरान्फुमुमावनम्रान्‌ । 
उंत्पुल्टपड्कजवनां नलिनीं विधुन्वन्धूनां मनश्चकयति प्रसभं नभस्वान्‌. ॥९०॥ 
आक्रम्पयन्निनि ॥ फलानां भरेण भारेणानता नम्रा ये शालिजालाः शालिसमूहास्ताना- 
कम्पयन्‌ ¦ कुसुमावनम्रास्तसुवरान्वृत्तश्रष्ठानानतेयन्‌ । एनेन पवने मन्यम वेदितम्‌ । 
खट्फुलानि विकसितानि पङ्कजानि कमलानि यत्मिस्तादृशं वनं जलं यस्यां तां 
तथोक्ताम्‌ । (जलम्‌ । पयः कीलालममृतं जीवनं भवनं वनम्‌" इत्यमरः । नलिनीं 
कमलिनीं । विधुन्वन्विकम्पयन्‌ । पतेन तस्मिन्सौगन्ध्यं शैत्यं च विदितम्‌ । नभ- 
स्वान्वायुः । यूनां तरुणानाम्‌ । मनः । प्रसभमत्यन्तम्‌ । चलयति चच्लयतीत्यथेः ॥ 

[¢] नभस्वान्वायुः । प्रसभं हान्‌ । यूनां तरणानाम्‌ । मनस्ित्तम्‌ । 
स्खलयति कामातुरं करोति । किं० कुञन्‌ फलनभरेणानता ये शालिजाला त्रीहिसंचया 
लानाकम्पयन्‌ । इषदूधूनयन्‌। पु किं० कुवन्‌ । कुटुमावनम्रान तरूवरान्‌ श्मानत्तेयन्‌ । 
कुसुमैः पुष्यैरवनम्रा नतास्तथा तान्‌ तरुषु वृत्तेषु वरा श्रे्ठास्तरुवरास्तान्‌ श्चानत्तंयन्‌ । 
नृत्यं कारयन्‌ । पु #फं० कुवेन्‌ । नलिनीं कमलिनीम्‌ । विधुन्वन्‌ विशषेण कम्पयन्‌ । 
किं० न० उत्फुल्लं उतप्रावल्येन फुल्लं विकसितं पङ्कजवनं कमलवनं यस्यां सा ताम 
श्रथ उत्प्रावल्येन फुल्लानि प्रफुल्ल तानि पद्कजवने यस्यास्ताम्‌ ॥ 


सोन्मादरैसमियुतरैरपशोभितानि खच्छमफुर्टकमलोत्परुभूषितानि । 
मन्दधभभातर्पवनोद्रतवीचिमायान्युत्केण्ठयन्ति सहसा हृदयं सरांसि ॥*१॥ 
सोन्मादेति ॥ सोन्मादानायुन्मादसहितानां हंसानां मगलानां मिथुनैढ- 





---------~ 
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गद्ररुपशोभितानि भूषितानि । शपि च खच्छानि निमलानि प्रफुल्लानि च यानि 
कमलानि पद्मान्युत्पलानि नीलेन्दीवराणि च वैभेषितानि शोभितानि । मन्देन मन्थरेश 
प्रभातपवनेनोषःकालीनेन वायुनोद्रता उत्पन्ना वीचिमालाप्तरङ्गपङक्तयो येषु तानि 
तथोक्तानि । सरांसि सरोवराणि । जनानामिति शेषः । हृदयं सहसोत्कण्टयन्त्युत्क- 
रटायुक्तं कुवन्तीत्यथः ॥ 


[^] सरांसि तडागाः । प्रसभं हठात्‌ । हृदयसुत्कण्ठयन्ति । उत्करटायुक्तं 
कुवन्ति । कामिनामिति शेषः । कथम्भूतानि सरांसि । सोन्मादानि उन्मादयुक्तानि 
यानि हंसमिथुनानि राजहं सदरन्द्रानि वैरुपशोभितानि । शोभायुक्तानि तानि । पु० 
स्वच्छानि निमेलजलानि । चारुकमलोत्पलभूषितानि । कमलानि सूयंविकासीनि 
उत्पलानि चन्द्रविकासीनि, ततो दन्दः । चारूणि मनोहराणि कमलोत्पलानि' 


नष्टं धनुर्बखभिदो जर्दोदरेषु सौदामिनी स्फुरति नाच वियत्पताका । 
धुन्वन्ति पक्षपवनेन नभो बलाकाः पर्यन्त नोर््ेतमुखा गगनं मयूराः॥९२॥ 


नष्टमिति ॥ अद्येदानीं जलदानां मेषानायुदरेषु गर्भेषु । दृश्यमानमिति शेषः । 
बलनामकं दैत्यं भिनत्ति विदारयति हन्तीति यावत्‌ । तस्य बलभिदो बलारातेरि 
न्द्रस्य धनुः कामेकम्‌ । नष्टं गतम्‌ । न दृश्यत इत्यथे; । वियत श्राकाशस्य । पताका 
सौदामिनी तडित्‌ । न स्फुरति न दीव्यति । बलाका विसकरिटका । "बलाका विस- 
कण्ठिका इत्यमरः । पत्ताणं पत्राणां पवनैर्वातैः । “गरुत्पक्चच्छदाः पत्रं पतत्रं च 
तनूरुहम्‌? इत्यमरः । नभो न धुन्वन्ति न कम्पयन्ति । उन्नतमृध्वं मुखं वद्नं 
मेघदिदृक्तया येषां ते तथोक्ताः । मयुरा बर्हिणः । गगनमाकाशम्‌ । न पश्यन्पि नावलो- 
कयन्तीत्यथः | 
नृत्यपयोगरदहिताञ्छिखिनो विहाय हैसानुपेति मदनो मधुरपरगीतान्‌ । 
युक्त्वा कदम्बकरुटजाजैनसंजनीपान्सप्तच्छदातुपगता कुसुमोरमश्रीः ॥९३।। 

नृत्यति ॥ मदनः कन्दर्पो ृत्यप्रयोगेण नतंनप्रयोगेण रहिताव्शिखिनो बर्िंणः। 
विहाय त्यक्त्वा । मधुर प्रगीतं गानं येषां तास्तथोक्तान्दं सानुपैति प्राप्रोति । कुसुमानां 
पुष्पारणामुद्रम उत्पत्तिस्तस्य श्रीः शोभा कदम्बो धूलिकदम्बः, कुटजः शक्रनामको 
वरत्तविशेषः, अजनः ककुभवृक्तः, सज; शालवृच्ः, नीपः पर्वाक्तकदम्बभिन्नकदम्बस्तान्‌ । 


(चरथ कुटजः शक्रः” इत्यमरः । “इन्द्रदरः कंकुभोऽजुनः' इत्यमरः । मुक्त्वा त्यक्त्वा । 
सप्रच्छदान्सप्रपणेवृ्ञानुपगता प्राप्तेत्यथंः | 
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शेफालिकाङुसुमगेन्धमनोहराणि स्वस्थंस्थिताण्डजकुलपरतिर्नोदितानि । 


'पयन्तसंस्थितमरगीनयनोत्पछानि पोत्कण्ठयन्त्युपवनानि मनांसि पुसामे।*४। 
शोफाटलिकेति ॥ शेफालिका सुवहा तस्याः कुसुमानां पुष्पाणां गन्धेन मनोह- 
राणि सुन्दराणि । ‹ शफालिका तु सुवहा निगण्डी नीलिका च सा इत्यमरः। 
स्वस्थमनुद्धेगं तीत्रतराणि({)तापदावानलादिदुःखाभावाद्यथा भवति तथा स्थितानामुप- 
विष्टानामण्डजानां पर्तिणां कोकिलादीनां कुलैः समदायः प्रततिनादितानि प्रति- 
ध्वनितानि । पयन्ते संस्थितानां प्रान्तस्थितानां मृगीणां हरिणीनां नयनानि लोचना- 
न्येवोत्पलानि कुबलयानि येषु तानि तथोक्तानि । उपवनान्यु्यानानि ।पंसां मनांसि 
प्रोत्कर्ठयन्ति समुत्करिठितानि कुवन्तीत्यथः ॥ 
कहारपस्रकुमुदानि युदहविधुन्व॑स्तत्सगमादधिकशीतलतार्मुपेतः । 
उत्कण्टयत्यतितरां पवनः प्रभाते पत्रान्तटग्रतुहिननम्बुविधूयमानः ॥ १५ ॥ 
कडारेति ॥ कल्लारपद्मकुमुदानि कह्लारं सौगन्धिकम्‌ , पद्यं नलिनम्‌, कुमुदं 
कैरवं तानि। ‹ सौगन्धिकं तु कह्वारम्‌ ` इत्यमरः । "वा पंसि पद्मं नलिनम्‌ इत्यमरः । 
“सिन कुमुदकेरषेः इत्यमरः। मुहूवांरंवारम्‌। विधुन्वन्‌। तेषां संगमात्सपशांदधिकमत्यन्तं 
शीतलताम्‌ । उपेतः प्राप्तः । पत्रान्ते दलप्रान्ते लग्नं यत्तुहिनाम्बु हिमजलं तद्विधूयते स 
तथोक्तो विधूयमानः। पवनो वायुः । प्रभाते प्रातःकाले । अतितरामत्यन्तम्‌ । उत्करण्ठय- 
त्युससुकयतीस्यथः ॥ 


संपन्नशालिनिचयाटतभूतखानि सखस्थस्थितप्रसुरगोकुरक्ोभितानि । 
हसेः ससारसकुखेः प्रतिनादितानि सीमान्तराणि जनयन्ति नृणां प्रमोदम्‌॥९६॥ 


संपश्नेति ॥ संपन्नानां जलसिक्तानां शालीनां निचयेन समृहेनावरृतानि 
ह्वादितानि भूतलानि येषां तानि तथोक्तानि । स्वस्थमनुद्भगं स्थितानां प्रचुराणां बह्वीनां 
गवां कुलैः समुदायैः शोभितानि भूषितानि । सारसानां प्तिविशेषारणां कुलैः सहिता- 
स्वैस्तथोक्तदसैः । प्रतिना दितानि । सीमान्तराणि । नृणां जनानाम्‌ । प्रमोदं हषम्‌ । 
जनयन्त्युत्पादयन्तीत्यथः ॥ 


हंसैजिता सुलछिता गतिरङनानामम्भोरुरैविकसितेमुखचन्द्रकान्तिः । 
नीलोत्पलेमदकंछानि विलोकितोनि भ्रविश्रमाश्च रचिरास्तनुभिस्तरङधः।*,.७॥ 
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हैसेरिति ॥ अङ्गनानां पुरधीरणाम्‌ । सुलललितात्यन्तम्‌ रमणीया गतिदंसेजितता। 
मुख चन्द्रस्य वदनचन्द्रस्य । कान्तिः शोभा । विकसितेविकवचेरम्भोरहैजिता । मदेन 
कलानि मधुराणि विलोकितान्यवलोकितानि नीलोत्पलैजितानि । रुचिरः सुन्दरा 
भ्रूविश्रमाश्च तनुभिः सुक्मैः । तरङ्गोर्वीचिभिः । जिता इति लिङ्गवचनविपरिण- 
मेनान्वयः | 
श्यामा कताः कुदुमभारनतपरवाखाः शवीणां हरन्ति धृंतभूषणवाहेकान्तिम । 


दैन्तावभासविद स्मितचन्द्र्कौन्ति कङकटिपुष्परुचिरा मवमाचती च ॥*८॥ 

द्यामा इति ॥ कुसुमानां पुष्ाणां भारेण नता नम्राः प्रवालाः पल्लवा यासां 
तास्तथोक्ताः । श्यामा हरिद्ररणीः । तच्र मभ्य याश्च लता त्रतत्यः । श्रह्ली तु ब्रततिलंताः 
इत्यमरः । सख्नीरणां नारीणाम्‌ । धृतानि भूषणानि येसेषां बाहूनां कान्तिं शोभाम्‌ । 
हृरन्त्यपनयन्ति । कङ्केलिपुष्परुचिरा नवमालती नूतनमालिका च । दन्तानां 
रदनानामवभासेन प्रभया विशदं निमलं स्मितमेव चन्द्रकान्तिम्‌ । रदना दशना 
दाताः' इत्यसरः। हरतीति विभक्तिविपरिणामेनान्वयः ॥ 


केश्नान्नितान्तप्रननीटविकरचिताग्रानापूरयन्ति वनिता नवमालतीभिः। 


कर्णेषु च भैवरकाचनङंडमटेषु नीलोत्पलानि विविधानि निवेश्ञयंन्ति ॥*९। 
छेरानिति॥ वनिता श्रवलाः। नितान्तमत्यन्तं घनाः सं कीर्ण नीलाः कृष्णएवणां 
विकुञच्िताः कुटिला त एवाग्राः श्रेष्ठास्तांस्तथोक्तान्केशान्कुन्तलान्‌ । “चिङ्कुरः कुष्तलो 
वालः कचः केशः शिरोरुह्‌" इत्यमरः । नवमालतीमिनंवमालतीङ्खसुमेः । श्रापूरयन्ति । 
भरवराणि श्रेष्ठानि काच्नङुड्मलानि स्वणेताटङ्कादीनि येषु तेषु तथोक्तंषु, कर्णेषु 
श्रवणेषु । 'कणंशब्दग्रहौ श्रोत्रं श्रतिः खी श्रवणं श्रवः इत्यमरः। विविधानि 
विचित्राणि । नीलोतपलानीन्दीवराणि । निवेशयन्ति स्थापयन्ति अवलम्बयन्तीत्यथेः॥ 
हारेः सचन्दनरसैः स्तनमण्डलानि श्रोणीतटं सुविपुटं रसनाकखपिः । <. 
पादास्वुजानि केलनूएररेखरेश्च नार्यः प्रहृष्टमनसोऽग्य विभूषयन्ति ॥२०॥ 
हरेरिति ॥ प्रहृष्टमनसः प्रहर्षिदचेतसः । नायः खियोऽ । सचन्दनरसे शवन्दन- 
द्रवसदिवैहारः । स्तनमण्डलानि कुचमर्डलानि । रसनाकलापैः काच्ीगुरौः । सु वि- 
पुलं महत्‌ । श्रोणीदटं कटिपश्चाद्धागम्‌ 1 कलनूपुरशेखरेरुत्तममच्गीरैः । पादाग्बुजानि 
चरणकमलानि च । विभूषयन्ति ॥ 
स्फुटकुमुदचितानां राजहेसस्थितानां मरकतसणिभासा कारिणा भूषितानाम्‌ । 
त्रियमतिश्शयरूपां व्योप तोयारयानां वहति विमतमेघं चन्द्रतारावकीणेष्‌।(२१। 
1. © श्रत, "वहु" 2. © दन्ते विभाम^, दन्तावसक्त 3. ¢ वक्रताम्‌ 4. 1. साद्योक- 
पुष्परचिता नवमाल्ती च, ए बन्धुकपुष्प० 5. 0७ "निकुिताग्रान्‌ 6. ट प्रबल, प्रचुर 
4. © कुण्डकेषु 8. £ विकचानि, रुचिराणि 9. 1. निवेश्यन्ते 10. 1. पादाम्बुजम्‌ 
11. इ (कर 7. कनक्नृपुर, कनकनिमितनूपुरेश्च 12. ¢ प्रसन्नमनसः प्रमिभूषथन्ते 
13. ए आशध्धितानाम्‌ © आपूरितानाम्‌ । 14. © आपृूरितनाम। 
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स्फुटेति ॥ विगता मेधा यस्मात्तत्तथोक्तम्‌ । चन्द्रश्च तारा नक्तत्राणि च ताभिरष- 
कीं व्याप्तम्‌ । व्योमाकाशम्‌। सुटैर्विकसिवैः कुमुदैः कैरवैशिता व्याप्तस्तेषां तथोक्तानाम्‌। 
राजहंसा हंसविरोषाः स्थिता येषु तेषां तथोक्तानाम्‌ । “ राजहं स्तु ते चञ्चुचररर्लो- 
हितैः सिताः ` इत्यमरः । मरकतमणेभां इव भाः कान्तियेस्य नन तथोक्तन । वारिणा 
जलेन । भूषितानां सोयाशयानां जल्शयानाम्‌ । अतिशयरूपामत्यन्तसुन्दराम्‌ । श्रियं 
शोभाम्‌ । वहति धत्त इत्यथः । मालिनीवृत्तम्‌, नल्लत्तणं तु पर्वाक्तम्‌ ॥ 
शरदि कमुदसं दाद्रायवो बन्ति शीता बिगेतजल्ददरन्दा दिजिभागा मनोज्ञाः 
षरिगतकलुषमम्भः श्यानपदड्न धरित्री विमलकिरणचन्दर प्योम तारातिचित्रम।।*> 

दारदरीति ॥ शरदि शरत्काले । ऊुमुदस्य कैरवस्य सङ्घात्संस गात शीताः 
शीतलाः । वायवः पवनाः । वान्ति वहन्ति । दिश्विभागा अशाप्रान्ताः। ‹ दिशस्तु 
ककुभः काष्ठा ्चाशाश्चः इत्यमरः । विगतानि जलदानां मेघानां वरन्दानि समूहा 
येभ्यस्ते तथोक्ताः । अत एव मनोज्ञाः सुन्दयः । शम्भो जलम्‌ । विगतं विनष्टं कलुषं 
कालुष्यं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । निमंलमिव्यथः। धरित्री रितिः । ध्रा धरित्री धरणिः 
त्ञोणी ज्या काश्यपी क्ितिः' इत्यसरः । श्यानपङ्का दुष्दपङ्का ! व्योमाकारम्‌ । विपन्ना 
निमंलाः किरणा मयूखा यस्य तादृशच्चन्द्रो यत्र तत्तथोक्तम्‌ । "किरणोखमयुखांड॒- 
इत्यमरः । ताराभिर्नकततररविचिच्रं सुन्दरमित्यथः । नक्तत्रगृ्तं भं तारा तारकाप्युड वा 
सियाम्‌? इत्यमरः ॥ 
दिवसकरमयूचैर्वोध्यमानं पमाते वरयुवतियुखाभं षड्जं जंम्भतेऽद्य । 
कुर्युदमपि गतेऽस्तं शीयते चनद्रषिम्ये हसितमिव वधूनां मोषितेषु प्रियेषु ।२३॥। 

दिवसेति ॥ प्रभाते प्रातःकाले । दिवसकरस्य सुयेस्य मयुखेः किरणोः। बोध्यमानं 
विकाश्यमानमित्यथैः। स्युः प्रभारुय्ुचि स्त्िड भाभाश्ड विद्यु्िदीप्रयः' इत्यमरः । पङ्कजं 
कमलम्‌। अघेदानीम्‌ । जुम्मने शोभते । कुदं केरवमपि । चन्द्रविम्वे अस्तमस्ताचलं 
गते प्राप्ते सति । प्रोषितेषु विदेशगनेषु । प्रियेषु कान्पेषु । वधूनां रमणीनाम्‌ । 
हसितमिव । लीयते त्तीणं भवतीत्यथः ।] 

[^] श्रय शरदृतौ । पङ्कजं कमलम्‌ । जम्भे विकाशमाप्रोति । जम्भ विकसने । 
पङ्कज मित्यत्र जातावेकवचनम्‌ । कथं० पं० । प्रभाते दिवसकरस्य सूयंस्य सयूखाः 
किरणास्तैः । बोध्यमान विकासं प्राप्यमाणम्‌ । पु कि० वरा श्रेष्ठा या युवत्तिनांरी हस्या 
मुखमाननं ठदरदाभा कान्तियंस्य तत्त्‌ । पु० मुदं चन्द्रबिम्बे . चन्द्रमख्डले च्स्तमु- 
पगते प्राप्ते सति । ग्लायते विच्छायतवं प्राप्रोति । सद्कुचतीत्यथः । किमिव । प्रोषितेषु 
चलितेषु । प्रियेषु भरेषु । वधूनां नारीणां हसितमिव । यथा प्रोषित भत्तेरि 
नारीं हास्यं विकाशं न प्राप्रोति उत्साहाभावात्‌ । तद्वत ऊुमुदमपि ॥ 

1. © सुरभिः 2. ¢ कुसुम 3. © "तोयान्‌ 4. ८16 यास्ति 5. विकद्‌०, 
ठ्य वगतजखवृन्दा दिव्यकूपाश्च मेघाः 6. & रय।लिपक्रा 7. © शोभते 8. ¢ ढुमुदमुपगतश्री- 
ग्कापिते 9. ¢ म्खायते 10. © चन्द्रबिम्नम्‌ 











असितनयनणशक्ष्मीं रक्षयित्वत्पेषु कणितकनककांीं मत्तहंसंसनेषु । 
अधररुचिरशोभां बन्धुजीवे परिर्योणां पथिकजन इदानीं रोदिति रन्तचित्तः।।२४ 


असितेति ॥ पथिकजन: पान्थजनः । इदानीं शरत्काले । प्रियां प्रेयसीनाम्‌ । 
असितानां कृष्णानां नयनानां नेत्रारणां लक्ष्मीं शोभाम्‌ । (कृष्णे नीलासिवश्याम- 
कालश्यामलमेचकाः । इत्यमरः । (लोचनं नयनं नेत्रम्‌ इत्यमरः । उस्पलेषु कमलेषु । 
कणिता कणन्ती या कनककाच्ची सुवणेरशना ताम्‌ । मन्दं सस्वनेषून्मत्तमरालशब्देषु । 
अधरस्योष्ठस्य रुचिरा सुन्दरा या शोभा ताम्‌ । बन्धुजीवे बन्धूक्कुसुमे । लक्षयित्वा 
घ्रा । धान्तचित्तः सन्रोदिति । रोदनं करोतीत्यथः | 


[4] इदानीं शरदवी । पथिकजनः भ्रान्तचित्तः सन्‌ । रोदिति विलपति। 
श्रान्तं श्रमोपलात्ततं चित्तं यस्य॒ स आान्तचित्तः । किं कृत्वा उत्पलेषु 
नीलकमलेषु । प्रियाणां खीराम्‌ । असिते कृष्णे ये नयने नेत्रे तयोलंक्ष्मीः शोभा ताम्‌ । 
लक्षयित्वा दृष्टा । ल्त दशंनाङ्कनयोः । पुनमंत्ता मदोन्मत्ता ये हं सास्तेषां स्वनाः शब्दाः 
तेषु । कणिता शब्दायमाना या कनककाव्नी सुवणंकटिमेखला ताम्‌ । लक्षयित्वा 
मम भार्यायाः सवं विभज्येभिगृदहीतं दश्यते तम्याः का गतिरिति भ्रान्तचित्तः सन्‌ । 
मालिनीवृत्तानि ॥ 


ल्रीणां विहाय वदनेषु शशाङ्क्क्ष्मीं कामं च हंसवचनं मणिनूपुरेषु । 
बन्धूककान्तिमधरेषु मनोहरेषु कापि पयाति सुभगा शरदागमश्रीः ॥ २५ ॥ 

ख्ीणामिति ॥ सुभगा सुन्दरा । या शरदागमस्य श्रीः शोभा । शशाङ्कस्य चन्द्रस्य 
लक्ष्मीं शोभाम्‌ । खीरं सुन्दरीणाम्‌ । वदनेषु मुखेषु । कामं रमरीयम्‌ । हंसवचनं 
मरालविरूतां च । मणिनूपुरेषु मखिखचितमस्नीरेषु । बन्धूकस्य बन्धूककुसुमस्य कान्ति 
च । मनोहरेषु सुन्दरेष्वधरेषु । विहाय त्यक्त्वा । क्रापि कुत्रचिदपि । प्रयाति 
गच्छतीत्यथंः । एतेन देमन्तागमः सूचितः । वसन्ततिलकावृन्तम्‌ ॥ 

[^] कापि प्रदेशे । शरदतोरागमः शरदा गमस्तस्य भीः शोभा । शुभतां 
सुन्दरत्वं प्रयाति । विशेषकान्ति प्राप्रोति । किं कृत्वा स्रीणां वदनेषु मुखेषु । शशाङ्कस्य 
चन्द्रस्य लक्ष्मी शोभा तां चन्द्रदी पिम्‌ । विधाय कत्वा । तु पुनमंणिभियुक्तानि नूपराणि 
मणिनुपुराणि तेषु । काम्यं कमनीयम्‌ । हंसवचनं मरालस्वरम्‌ । विधाय कत्वा 
हंसवाग्वन्मनोरमं नूपुरशब्दं कृत्वा । पुनमंनोहरेषु सुन्दरेषु । अधरेष्वोष्टेषु । 
बन्धूकपुष्पं बन्धूकजीवकपुष्पद्युतिमरुणएत्वं विधाय । "बन्धूको बन्धूजीवकः' इति 
हैमः ॥ वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥ 


~~~ ------~-~----= ---- 


1. 0 कान्तिम्‌ 2. ¢ कान्तिम्‌ 8. ¢ 'हंसीः 4. र प्रियायाः 5. ¢ भान्तचेताः 
6. © निधाय, विधाय 7. ¢ “लक्ष्मीः 8. © काम्यं तु, 1. हास्ये विश्ुद्धवदने कुमुदाकर- 
श्रीः । विश्युद्धवदने कुमुदाकरश्रीम 9. ५ पुष्पम्‌ । 
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विकचकमट्वक्त्रा फुटटनीरोत्पलाक्षी विकंसितनवकाश्वेतवासो वसाना । 
कुमुद रुचिरकांन्तिः कामिनीषोन्मेयं भतिदिशतु शरद्रशेतसेः प्रीतिमग्यीम्‌ ॥।२६॥ 


विकचेति ॥ विकचं विकसितं कमलमेव वक्त्रं मुखं यस्याः सा तथोक्ता । 
पत्ते विकचं कमलमिव वक्त्रं यस्याः सेति । फुल्लानि प्रफुल्लानि नीलोरपलानीन्दीव- 
राण्येवाक्निणी यस्याः सेति । विकसितं विकासं प्राप्तं नवकाशं नूतनं काशङ्ुसुममेव 
श्वेतवासः श्वेतवसखम्‌ । पन्ते विकसितनवकाशमिव श्वेतवासो वसाना । कुम॒देन 
केरवेण सदशी रुचिरा कान्तियस्या; सेयं तथोक्ता । पक्ले कुमदमिव रुचिरा कान्तियेस्या 
सेयं शरदूउन्मदोत्कटमदा । कामिनीव प्रेयसीव । वो युष्माकं चेतसधित्तस्य । 
अग्यामुत्तमाम्‌ प्रीतिं प्रतिदिशतु ददात्वित्यथः । मालिनी वृत्तमेतत्‌ ॥ 


इति भारद्राजगोतोत्प्रमणिरामविरचितया चद्िकाख्यया व्याख्यया समेतः कवि- 
श्रीकाकिदासक्विवराग्रणीकरतावृतुसंहारे महाकाव्ये शरद्रणनं नाम ततीयः सगः ॥ 


[¢] इयं शरदतुः । वो युष्माकम्‌ । चेतसि अग्यां प्रधानाम्‌ । प्रीतिमुपदिशत्‌- 
त्पादयतु करोलित्यथेः । केव कामिनीव किं० कामिनी । उसप्रवललो मदो यस्या 
सोन्मदा । यथोन्मदा कामिनी वरं प्रीतिं जनयति तद्रत्‌ । किं शरत । विकचं 
विकस्वरं यत्कमलं तदेव वक्तं मुखं यस्याः स । कामिनीपक्ते विकचकमलवद्रक्तं 
यस्याः सा । पुनः किं शरत्‌कामिनी च । फुल्लं विकासं प्राप्तं यन्नीलोत्पलं नीलकमलं 
तदेवाक्षिनेत्रं य्या; सा । जातावेकवचनम्‌ श्रथवा कुल्लानि विकासं प्राप्तानि यानि 
नीलोत्पलानि तान्येवात्तीणि यस्याः सा । कामिनीपन्ते तु फुल्लनीलोत्पलवत्‌ अक्तिणी 
यस्याः सा नीलोतला्ञी । पु2 किं शरत्‌ कामिनी च । विकसितो योऽसौ नवः 
कासः स एव श्वेतं वासो वस्त्रं तद्‌ । वसाना परिदधाना । कामिनीपक्ते विकसितो 


योऽसौ नवः कासस्तद्वच्छवेतं श्वेतवणं वस्त्रं यस्याः सा । कुमुदः केरवं स एव रुचिरो 
मनोज्ञो हासो यस्याः सा । कामिनीपक्ते तु कुम॒द इव रुचिरो मनोहरो हासो 
यस्याः सा कुमुदरुचिरहासा । मालिनीवृत्तम्‌ ॥ 
नागपुरीयतपोगुणभूपश्रीअमरकीत्तिविरचितायाप्रतुवणैनस्य पत्तो ठतीयः सर्गोऽभवद्धव्यः ॥ 
इति श्रीअमरकीतिकृतायां कविश्रीकाकिदासविरचित विशेषकान्यरीकायाम्रृतुसहारे 
रारटतुवणैनो नाम ततीयः सगेः ॥ 
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अथ क्रमप्राप्तं हेमन्तकालं वणंयति-- 
सवपवालोद्मसंस्यरम्यः प्रफुद्टलखोधः परिपक्शालिः । 


विष्टीनपदमः भपतत्तषारो हेमन्तकाटः सयुपागतोऽ्यम्‌ ॥ ९ ॥ 

नवेति ॥ नवानां नूनानां प्रवालानां पञ्लवानाभुद्रम उत्पचि: सस्यानि च ते 
रम्यो रमणीयः । प्रफुल्ला संफुल्ला लोधा लोधवृ्ता यस्मिन्स तथोक्तः । परिपक्राः 
परिणताः शालयो धान्यानि यस्मिन्स तथोक्तः । वित्तीनानि म्लानानि पद्मानि 
कमलानि यरिमन्स तथोक्तः । प्रपतत्तषारो हिमं यस्मिन्स तथोक्तः । तुषारस्तुहिनं 
हिमम्‌ ' इत्यमरः । अयं हेसन्तक्रालः। समुपागत आगतः । प्राप्त इत्यथः । उपेन्द्रवजा- 
वृन्तम्‌ । तल्लक्षणं तु-“उयेन्द्रवजरा जतजास्ठतो मौ इति ॥ 

[44] हे प्रियेऽयं हेमन्तकालः समुपागतः । कथं० हमन्तः । यवानां प्रवाला 
ङ्कुराणि तेषामुद्भमरूपमुःत्पत्तिरूपं यच्छस्यं फलं तेन रम्यो रमणीयः । पु० प्रफुल्ला 
लोधा लोधवरक्ञा यस्मिन्‌ स प्रफुल्ललोधः । पु० किं० परिपकाः शालिक्तेत्राणि यस्मिन्सः । 
देशीयत्रहणे तदेशस्य भ्रहणम्‌ । पु० किं० । गताश्रवसन्ना असवः प्राणा येषां तानि 
इटशानि पद्मानि यस्मिन्‌ सः । श्र्थादहटपदङ्कजवनः । पुनः कीटशः प्रपतत्तुषारः 
प्रपतत्परकषेण पतनशीलस्तुषारः शीता यस्मिन्‌ स; । प्रिय समेतो हिमकार एष इत्यपि 
पाठः । तत्र हे प्रिये, एषः हिमकालः हिमस्य शीतस्य कालः समयः । समेतः प्राप्तः ॥ 
मनोहरैः कुङ्कमरागरक्तस्तुषारकुन्देन्दुनिमेश्च हरेः । 
व्रिखासिनीनां स्तर्मश्ञाटिनीनामरक्रियन्ते स्तनमण्डलानि ॥२॥ 

मनोदरेरिति ॥ स्तनैः कुचैः शालन्ते शोभन्त॒ इति स्तनशालिन्यस्तासां 
तथोक्तानां विलासिनीनां विलासवदीनां स्तनमण्डलानि कुचमण्डलानि मनोहरैः 

मस्य काश्मीरजन्मनो रागेण रक्ताः पिञ्नरास्तैस्तथोक्तेः । श्रथ कुङ्कुमम्‌ । 
काशमीरजन्मामप्िशिखं वरं बाह्मीकपीतनेः इत्यमरः । तुषायो हिमम्‌, कन्दः 
कुन्दकुसुमम्‌, इन्दुःधन्द्रसर्निभाः सद शास्तैरतथोक्तैसतेहारैमुक्ताहरैरलंक्रियन्त हत्यर्थः ॥ 

[^] हरम्ति परेषां चित्तमिति दायः मुक्तानां मौक्तिकानां हारा 
मुक्तादारास्तेः विलासनीनां विलास्वतीनां खीरं म्तनानां मस्डलानि स्तनमर्डलानि 
कुचप्रदेशाः । अलंक्रियन्ते शोभायुक्तानि क्रियन्ते । कीटशैद रिः मनोहरैः । तुषारो 
हिमश्च कन्दश्च इन्दुश्च तुषारङ्कन्देन्दवः तद्वन्नितरामविशियेन भान्तीति । तुषारफुन्देन्दु- 
निभास्तेः । किं० वि० स्तवैः स्तुतिभिः शालन्ते शोभन्ते यास्ताः । तासां गानतत्परारणां 
अथवास्तवाच्छालन्ते शोभते यास्ता तासां स्तुतयधिकशोभिनीनाम्‌ ॥ 
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न बाहूयुग्मेषु विलासिनीनां पयान्ति सङ्गं वख्याद्दानि । 
` नितम्बषिम्बेषु नवै दुकरूखं तन्वंशुकं पीनपयोधरेषु ॥ ३ ॥ 

नेति ॥ विलासिनीनां वाहुयुग्मेषु करयुगेषु । वलयानि कट कान्यङ्गदानि 
केयूलणि तानि । ˆ कटको वलयोऽख्ियाम्‌ › इत्यमरः । ! कयूरमङ्गदं तुल्य › इत्यपि । 
सङ्गं संबन्धम्‌ । न प्रयान्ति न प्राप्नुवन्ति ¦ नवं नूतनम्‌ । इकरनं वस्त्रम्‌ ! नितम्ब विम्वेषु 
कटिपन्चाद्भागेषु । सङ्ग न प्रयासि । तनु सृकष्ममंडुकं वस्तं कञ्चुक््यादि । पीनाः परिपुष्टा 
यं पयोधराः कुचारतेषु । सङ्क न प्रयातीति वचनविपरिणामनाभ्वयः ॥ 

[4] विलासनीनां विलासवत्तीनां वनितानाम । बाहूनां युग्मानि वाहूयुग्मानि 
तेषु वलयानि कङ्कणानि अङ्गदानि केयूराणि च चलयाङ्गदानि । सङ्खं सङ्गतिम्‌ । न 
प्रयान्ति न प्राप्नुवन्ति । पुनर्निततम्बान्येव विम्वानि नितम्ब विम्वानि तपु । नवं दुक्तं 
स्तोमं सङ्घ न प्रयाति । तु पुनः पीनाः पुष्टा ये पयोधरा; स्तनाः पीनपयोधसरास्तेषु ! 
नवमंशचुकं वस्त्रं सङ्घं न प्रयाति । शीतस्वात्‌ सुरतावसरे पतां सङ्गः व्यक्त इत्यथः । 
यदुक्तं“ रातसमये रमणीना मृषाहानिस्तु भूषण सतति ` । उपन्द्रवज्राघरत्तानि । 
तल्लत्तणम्‌--उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ ॥ 
काञ्चीगुणेः काञ्चनरन्रचितररनो भूषयन्ति प्रमदा निर्वम्बम्‌ । 

न बृपुरह॑सरुतं भजद्विः पादोम्बुजान्यम्बुजकान्तिर्भान्नि ॥ ८ ॥ 

काश्चीति ॥ प्रमदाः खयः । नितम्बं काञ्चनं स्वणं रलानि च तैधित्रेश्वमच्छरतैः 
काञ्चीगुरौ रसनाकनलापैर्ना भूषयन्ति नालेज्कुवन्ति ! तथाम्ुजस्य कमलस्य कार्त 
भजन्ति तानि दथाक्तानि । पादाम्बुजानि चरणएकमलानि । हंसरुतं मरालविरुत्म्‌ । 
भजद्धिनपुरेमञ्जीरनं भूषयन्ति) उपजातिवृत्तमेतत्‌ । तद्यत्तणं ठु -स्यादिन्प्रवजा 
यदि दौ जगौ गः । उयेन्द्रवजा जतजास्ततो गो । अनन्तसादीरितलक्ष्मभाजौ पा 
यदीयावुपजात्यस्ताः ।|' इति ॥। 

[^] असदा: सिय: । काञ्च्या गुणाः काश्चीगरास्तैः रसनाकलापैः ! निनस्वं 
कटीप्रदेशं करीपश्चाद्धारं वा न भूषयन्ति नालंक्कवेन्ति । कि० वक्रः काश्चनं 
सुवणं च रलानि काञ्चनरनानि तैः चित्रा विचित्राः काच्चनरनचिच्रास्तेः पुननपुरे 
पादाम्बुजानि चरणएकमलानि न भूषयन्ति । किं० नूपुरे; । हंसानां रुतं शब्दः हंसरुतं 
तत्‌ । भजद्धिः साटरश्यं कुवद्धिः । किं० पादाम्बुजानि अम्बुजानि कमलानि तेषां कान्त 
मजन्तीत्यम्बुजकान्तिभाञ्जि तानि । हेमन्ते प्रमदा अतिशीतत्वात्‌ काश्चीनूपुराणि 
त्यजन्तीत्यथैः || 


गात्राणि कारीयकचचितानि सपन्ररेखानि भुखाम्बुजानि । 
शिरांसि कालागुरुधूपितानि रकुर्बन्ति नाय॑ः सुरतोत्सवाय ॥ ५ |, 
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गात्राणीति ॥ नायैः खियः । सुरतोत्सवाय । गात्राणि शरीराणि । कालीयकेन 
जायकेन । चर्चितानि लिप्नानि । (अथ जायकम्‌ । कालीयकं च कालानुसायम्‌' इत्यमरः 
मुखाम्बुजानि वदनकमलानि । पत्रलेखा पत्राङ्गलिः कपोले कस्तूरिकापत्रावलती, तया 
सहितानि युक्तानि । "पत्रलेखा पत्राङ्गलिरिमे समे इत्यमरः । शिरांसि कालागुरुणा 
धूपितानि संजातधूपानि संगन्धाज्वितानि कुवन्तीस्यथः ॥ 

[^] नायैः । सुरतीत्सवाय सुरतस्य सम्भोगस्योत्सवो महः सुरतोत्सवस्तस्मै । 
गत्राणि शरीराणि । कालीयकेन चर्धिंतानि तानि । कुवन्ति । 'कालीयक तु जायकं 
यन्ञधूपो वदहुरूपः' इत्यमिधानचिन्तलामणौ । पुनम खान्येवाम्बुजानि कमलानि तथा 
तानि । पत्रलेखा-मरडनक्रिया, तया सहितानि सपत्रलेखानि । कुवन्ति । पुनः शिरांसि 
शीषांि । कालागुरुभिः कृष्णागुरुभिः । धूपितानि धृपयुक्तानि । कुवन्तीति सवत्र 
याञ्यम्‌ । एभिः सुरदरतिरधिका भवनीत्य्थः ॥ 


रतिश्रमक्षामविपाण्डुवक्राः संनाप्रहषभ्युदयास्तरण्यः । 


हसन्ति नेबिर्दसनाग्रयिन्रान्पपीडयमानानधरानतरेक्ष्य ।। ६ ॥ 

रतीति }। रतिश्रमेण सरतश्रमेण क्ञामं कृशं विपारड़ विपाण्डुवणं वक्रं यासां 
ताम्नधोक्ताः । संप्राप्नो हपेम्यानन्दस्याभ्युदयो याभिस्तास्तथोक्ताः । तरुण्यः कामिन्यः । 
दशनानां रदनानामगरैप्मभागौभिन्नाः त्ततास्नथोक्तान्‌ । अत एव प्रपीड्यमानानधरा- 
नोन । अवेक्ष्य ट्ठ । उच्चेरुच्ये;स्वरेण । न हसन्ति हास्यं न कुवन्तीत्यथं 
उन्चेहसनेन तेऽधिकं पीङ्यन्त इति भावः ॥ 

[4] च पुनः । तरुण्यः युवतयो: । हषस्याऽभ्युदय आधिक्यं तम्‌ । प्राप्ता अपि 
पोख्यमानान्‌ पीडां कुवांणान्‌ । च्रधरानधरोघठान्‌ । अवेक्ष्य दष्टा । उच््चेरतिशयेन स्पष्टं 
वा । न हसन्ति न हास्यं कुवन्ति पीडाधिक््यात्‌ । कीटशानधरान्‌ । दशनानां दन्ता 
नामयास्तैर्भिन्ना विदीणं तान्‌ । भक्रुभिरिति योज्यम्‌ । किं० तरुण्यः रतेः संभोगस्य 
याऽसौ श्रमः खेदो रपिश्रमस्मेन त्तामं कृशं विशेषेण पाण्डु श्वेतं च वक्तं 
मुखं यासां ताः 
पीनस्तनोरःस्थलमागसो सामास्ाय तस्पी टनजातखेद्‌ः 
तेणाभ्रल््रस्पुहिनेः पतद्विराक्रन्दतीवोषसि शोतकारः ॥ ७ ॥ 

पीनेति ॥ पीनो पुष्रौ स्तनौ यत्र तादशो य उरः स्थलभा गस्तस्य शोभाम्‌ । श्रासाद्य 
प्राप्य । त्पीडनेन जातः संजात्तः खेदो दुःखं यस्य स॒ तथोक्तः शीतकालः । पतद्धि 


प्रपतद्धिः। अत एव तृणा तृणप्रान्ते लप्रानि संलभ्नानि तैस्तथोक्तैः । त॒हिनैस्तुषारेः । 
उषसि प्रभाने । आक्रन्द तीवेत्युसत्ता ॥ 


1. 1. 'क्रान्तचिपाण्डुगण्डाः 2. 1. प्राप्ताश्च दर्षाभ्युदयं, प्राप्तातिहषभ्युदये ©. 
प्रात्तेऽ्पि हर्षाभ्युदये 3. ¢ नीचैः 4. © प्रभिन्नराग(न्‌ , अन्यक्तरागान्‌ 5. 1.. °उस्स्थल° 
6. ¢ "भारः 4. ¢ कग्नैः । 
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[^+ ] उषसि प्रभाते शीतकालः । पतद्धिस्तुहिनैर्हिमैः । क्रन्द्तीव रोदितीष । 
किं० तुदिनैः । कणामेषु लम्रानि तैः। क्रन्दने हेतुमाह । पीनस्तनौ यत्र तत्‌ पीनस्तनम, 
इदृशं यदुरःस्थलं तस्य भागोन्तराल पदेशः पीनस्तनोरःस्थलभागस्तस्य शोभा ताम । 
मासाद्य प्राप्य तत्र वासं लब्ध्वेत्यथः । उष्णकालाद्रिपोः पत्तायभानः शीतकालोऽ- 
न्यत्रालब्धस्थानः स्तनान्तरालदेशे न्यवसत्‌ । 
उक्त च--मभ्यादै हरितो हुतारनमुचः कामोभ्पि वामश्वा) पारटारद्रवशीतलस्तनतटीमासाद्य (१) 
पणकिकारिणोऽपि केशरनरीप्रन्तेषु संशेरते (2) । प्यामद्रगता न मुचति तरवो रवौदामिव (?) ॥ 

ततः शीनकरालेऽङ्गस्थौल्यात स्तनावपि सथृत्तौ जातौ । तदा तन्मध्यथाग- 
पीडनं जातं, नतेन जातवेदः । अश्वा कठोरस्तनयुक्तदृदयप्रदेशे शोभां साशूप्यं 
तच्ध्वा शीतकालस्य वरणैः पाण्ड्रोऽस्ति, श्रतिम्धूलौ स्तनावपि पार्डुरौ भवतः ¦ 
यदा नायकेन पीडनं कृतं तदा पार्ड्रस्थानेऽरूणएता जाना । तदा सारूप्यभङ्गाञ्जातखदः 
सन्‌ रोदितीव । अनेन पद्धिस्याश्चतुथंयामिकसंभोगो वणित: । नो चदेवं तदाऽ्थन्तर- 
न्यासः | शीदकालः स्वयं यदा शीतपीडनो जातस्तदोष्णसमनमण्डत्तं चत्तस्थल्तमाश्रिन्य 
स्यितः पश्चात्ततपीडनजात्येद्‌ः । तयोः पौनस्तनयाः पीडनं कान्वकरोद्धतं तस्पीडनं 
तेन जातः खेदो यम्य सः । यत्र मया शोभा प्राप्त्युत्पश्नरखेदः। अथवा पीनस्तनारः- 
स्थलभागेऽस्युष्णत्वातसवेजनदहषग्रकषंजनिकां शोाभामासाद्य, तत्पीडनेन जादः खद 
यस्य सः । यथा कस्यचिद्राञ्ये येन कृत्वा लोकाः सुखिनो भवन्ति तस्य पीडनन राजापि 
खेदं प्राप्रोति । तथैव शीतकाले पीनस्तनैः कृत्वा लोकाः सुखिनो भवन्ति पश्चात्तत्पीडन- 
जातखेदः । अथवा शीतकाल उषसि प्रभात पतद्धिस्तुहिनैः आक्रन्दतीव । कि 
तुहिनैः वृणाग्रलम्नः। किं पीनस्तनारःस्थलभागशोभामासाय पीनस्तनारःस्थनस्य 
योऽखी भागः प्रदेशस्तस्य या शोमा तथा तामासाद्य प्रप्य । ° शीतकालः प्त्पीड- 
नजातखेदः । तषां तुहिनानां पीडनं तेन जाततः खेदो यस्य सः । प्रमान सूयाततपन 
तदिनविन्दवः पीडिता सन्तः त्तरन्ति यस्तुदहिनैः कृत्वा पीनस्ननोरःस्थलमागवत्‌ 
शोभां प्राप्ता मया तषां तुहिनानां पीडनं जातम्‌ । नन दुःखन शीरकाली रोदितीति 
भावः ॥ 


प्रभूतशषालिप्रसतेश्चितानि मृगाङ्नायूथविभूषितानि । 
मनोहरक्रौअ्निनादितानि सीमान्तराण्युत्छुकयन्ति चेतः ॥ ८ ॥ 

प्रभूतेति ॥ प्रभूताः संभूता ये शालिप्रसवा धान्यानि तेश्चितानि व्याप्तानि । 
मृगाङ्गनानां हरिणरमसीनां यूथैः सयुदायर्विभूषितानि शोभितानि । मनोहराः सुन्दरा 
य क्रौव्वाः पक्िविशेषस्वैर्निनादितानि प्र्तिनादितानि । सीमान्तराणि सीम्नां प्रान्त- 
भागाः । चेतः अन्यस्येति शेषः । उतुकयन्प्युस्कस्ठयन्तीस्यथः ॥ 


~~~ ~~~ ~~~ 





== ----- 


1. ७ प्रसूति 2. © प्रचयः 3. ५ °विखासितानि। 
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[^] सीमाया अन्तराणि सीमान्तराणि । चेतः उत्सुकयन्ति ‹स्सुकं कुवन्ति । 
किं० सीमान्दराणि । प्रभूताः प्रचुरा ये शालयस्तेषां प्रसवा उत्पत्तयस्तथा तेश्चितानि 
व्याप्तानि । पुनः कीटशानि । मनोहर कौञ्चनिनादितानि । मनोहरा ये कौशा 
करौञ्चपर्निणस्तेषां निनादः शब्दो येषु तानि । पुनः कीदृशानि । मृगाङ्गनानां हरिणीनां 
यूधेन समूहेन विमभूषितानि । उपजातिचृत्तानि ॥ 


प्फुह्टनीरोत्पलज्ञोभितानि सोन्मदकादम्बविभूषितानि । 
परस॑न्नतोयानि सुशीतलानि सरांसि चेतांसि हरन्ति पुंसाम्‌ ॥९॥ 


प्रफुटटति ॥ प्रफुल्रत्फुश्लेनीलोत्पलेरिन्दीवरः शोभितानि भूषितानि । 
सोम्मादसरुन्मादसदहितैः कादम्बैः कलहंर विभूपितानि । प्रसन्नं निमेलं तोयं 
जलं येषु तनि तथोक्तानि । सुशीतलानि सरांसि सरोवराणि । पुंसां पुरुषाणाम्‌ । 
चतांस्यन्तःकरणानि । हरन्तीत्यथैः | 

[4 | इदटशानि सरांसि तडागानि । पुंसां पुरुषाणाम्‌ । चेतांसि चित्तानि । 
हरन्ति वशीक्वेन्ति । किं० प्रवालाश्च नीलोत्पलानि च प्रवालनीलोत्पलानि 
तेभूषितान्यन्तंकृेतानि । पुन० हंसैः सह वत्तमानाः सहसाः, सह॑सा ये 
कादम्बाः कलहंसाः सहं सकादम्बाप्तेविघट्टितानि स्पष्टानि युक्तानि पुण प्रसन्नानि 
निमेलानि तोयानि सलिलानि येषु तानि । पुन० कथं० सशेवलानि शैवलयुक्तानि । 
उपेन्द्रवजावृत्तम्‌ । 
पाकं व्रजन्ती दिमजातिशशीतेराधूयमाना सततं मरुद्भिः । 
परिये प्रियङ्गुः प्रियविपरयुक्ता विपाण्डुतां याति विखासिनीव ॥१०।। 

पाकिमिति ॥ हे प्रिये, हिमेन तुषारेण जातैः संजाते: शीतैः । पाकं परिपाकम्‌। 
व्रजन्ती गच्छन्ती । मरुद्धरवायुमिः । सततं निरन्तरम्‌ । आअधूयमान। कम्पायमाना । 
प्रियङ्कुगावन्दिनी लता । श्यामा तु महिलाह्या । लता गोवन्दिनी गुन्द्रा प्रियङ्ु 
फलिनी फलीः इत्यमरः । प्रियेण कान्तन विप्रयुक्ता । विलासिनीव सखीव । पिपाण्डुतां 
विशपेए पार्ड्ताम्‌ । याति गच्छ तीत्यथः ॥ 

[^] दे प्रिये, प्रियङ्खुःवरत्ञः । विशेषेण पाण्ड्विपार्ड्स्तस्य भावो विपाण्डुता ताम्‌ | 
याति प्राप्रोति ) किं कुवती । हिमशीत्पातेः पाकं व्रजन्ती । हिममयं यच्छीतं हिमशीतं 
सस्य पाताः तैः परिपकमावं प्राप्तवतो पच्यमाना भवतीव्यथंः । पुनः किं कुर्वाणा 
प्रियङ्गुः । मरुद्धिवांतेः । सततं निरन्तरम्‌ । धूयमाना कम्पयमाना । तत्र दृष्टान्तमाह । 
प्रियविप्रयुक्ता भत्रं वियोगिनी विलासिनी ललनेव । यथा विप्रयुक्ता विलासिनी 
विपाण्ड्तां याति तथेयम्‌ ॥ 


= ० ~ ~= = 


1. ५ प्रभूत, ^, प्रवालः 2. © °भूषितानि 3. 7. इारारिकादम्बविघद्ितानि, शरादिका० 
सहसका० 4. © प्रफु्ट 5. © सदौवलानि 6. 1. °्पातरीतैः, ^सङ्गश्ीतैः, °शीतपातैः 
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यष्पासवामोदशुगन्धिवक्रो निःश्वासवतेः सुरमीहृताङ्ः । 
परस्पराङ्व्यंतिरिक्तशायी शेते जनः कामरसानुविद्धः ।॥ ९१ ॥ 

पुष्यति ॥ पुष्पासवस्य पुष्पनिगेतासवस्य पुष्पयुक्तासवस्य आमोदेन 
गौगन्ध्येन सुगन्धि सुरभि चक्रं वदनं यस्य स तथोक्तः । निःधासवातेः श्वासोच्चृवा- 
पवनैः । सुरभीकृतमङ्ग शरीरं यस्य॒ तथोक्तः । कामरसेन कन्दपेरसेनानुविद्धो 
यप्र: । अत एव प्रस्परस्यान्योन्यस्याङगेन व्यतिरिक्तं संलप्रसिति तथा शेते स 
पथोक्तः जनो लोकः । शेते निद्रातीत्यथेः ॥ 

[^] कामरसानुविद्धः कामरगेणानुविद्धो व्याप्तः जनः शेते 
वपितीत्यथः ॥ #किं० जनः । शतेर्याऽसावुस्सचो हषंप्रकषेजनकः कपूरमिश्रित- 
पागवल्ञीदलानां भक्षणं तस्यामोदेन परिमलेन सुगन्धि वक्त्रं यस्य सः । पु2 
नःश्वासवातैः सुरभीछ्ताङ्गः } निःश्रासस्य वाता निःधासवातास्तैः सुरभीकरतं अङ्गं 
रस्य सः । पुनः परस्पराङ्गप्रतिसिन्नदेहः परस्परस्याङगेन प्रतिभिन्नो व्याप्रो देहो 
प्रस्य सः । प्रततिः वीप्सायाम्‌ । “परस्परा्गव्तिरिक्तसायी' इत्यपि पाठः । परस्परस्याङ्घेन 
यतिर्क्तं मिलितं भिन्नं वा यथा स्यात्तथा शेते इत्येवं शीलः परस्पराङ्व्यतिरिक्त- 
लायी । 'एकत्रशायी भिन्न यायी चेति विचास्यम्‌? ॥ 

र ९५. र, र, हि त 
दन्तच्छदैः संवणदन्तचिहेः स्तनेश्च पण्य्रक्रताभिगखेः | 
संभूच्यते निद्रेयमङ्गनानां रंतोपयोगो नवयौवनानाम्‌ ॥१२॥ 

द्न्लच्छदैरिति ॥ नवं नूतनं यौवनं तारुण्यं यासां तासाम्‌ । अङ्गनानां 
वनितानाम्‌ । सत्रणाण्याघातयुक्तानि दन्तानां दशनानां चिह्वानि लक्ष्माणि येषु 
तैसतथोक्तेः । "चिह्नं लक्ष्म च ल्तणमः इत्यमरः । दन्तच्छदरधरे; । पाण्यगरैनसैः 
तोऽभिलेखो लेखनं येषु तैस्तथोक्तैः । स्तचैः कुचैश्च । निकेयं दयार हितं यथा भवति 
तथा ` रतोपयोगः संभोगव्रापिः । संसूच्यते सम्यग््ञाप्यत इत्यर्थः | 

[^] खीणां दन्तच्छेरधरेः । च पुनः। स्तनैः नियं यथा स्यात्तथा । 
संसूच्यते रतोपभोगः सुरतोपभोगः कथ्यते प्रकटीक्रियते । किं सत्रणदन्त- 
चिः सत्रणानि पीडायुक्तानि दन्तानां रदानां चिह्वानि येषु ने तेः । कीदशः स्तवै; । 
पाण्यप्रकृताभिलेखेः पास्यम्रैः नखैः कृतः अभिलेखः प्रहारः नखचिन्दरूपो येषु ते तैः । 
कथं र सुन्दरीणाम्‌ । नवं प्रत्यग्रं यौवनं यासां तास्तथा तासाम्‌ । उपजातिषृत्तम्‌ ॥ 
काविद्विभूषयति दपेणसक्तहस्ता वाखतवेषु वनिता वदनारविन्दम्‌ । 
दन्तच्छदं प्रियतमेन निषीतारं दन्ताग्रमिन्नमधश्रप्य निरीक्षते च । १३ ॥ 

० 1 








1. © रत्युसवामोद” 2. © कृतान्तः 3.1. 1 -जव्यतिसद्क 01 छ 81, © °्यतिसक्तर, 
प्व्यतिषिक्त, प्रतिभिन्नदेहः 4. © कामशरानुविद्रः 5. 1, दन्तविघातचिद्ठैः 6. © 
पीनेस्मुरताभिकषिः 7. ५ रतोपभोगो 8. © ग्युक्तः 9. © बाला विलोरुचिकुरम 
10. © प्रियतमेश्न 11, ५ अपकृष्य, अनुक्ृष्य 





४६ | [ ऋतुसंहारे ४, १४ = 


काचिदिति ॥ दपंण श्रादशें सक्तः संसक्तो हस्तः करो यस्याः सा तथोक्ता । 
'दपंशणे मङुरादर्शौः इत्यमरः । काचिद्रनिता स्री । वालातपेषु कोमलोष्णेषु । स्थितेति 
शेषः । वदनारविन्दं मुखकमलम्‌ । विभूषयति अलंकरोतीव्यथः । किंच । प्रियनमन 

कान्तेन । निपीतः सारो रसो यस्य तं तथोक्तम्‌ दन्तम्रे रदनाग्रेभिन्नं खरिडत्तम । 
तच्छंदमोष्ठम्‌ । अवकृष्याकृष्य निरीत्तते । वसन्दतिलकाडत्तमेतत्‌ । लक्षणं तु 
पवंमुक्तम्‌ 1) 

[^] काविहनिता नारी । वालातपषु बालघर्मेषु । वदनारचिन्दं वदन मेव 
मुखमेवारविन्दः कमलम्‌ । विभूषयति शोभायमानं करोति । भवृरसंमोगाधिक्या- 
त्पीतत्वमापन्नं वक्त्रं वालात्पस्यारुणत्वयोगादरुणत्वमापादयतीत्यथेः । कथं ब० 
दृशं दपणे सक्तो लम्नी हस्तो यस्याः सा । पुनदन्तच्छदमधरम्‌ । अपकृष्य खअन्त्देफण- 
मध्ये । निरीत्ञने पश्यति । भत्खरि्डितस्यराधरस्यादशंतले निरीत्तणं करोति । कथं 

त० । प्रियतमेन भत्रं निपीतः सारो यस्य तस्‌ । इन्तानाग्राणि हन्ताप्राणि 
तैमिन्नं विदारितं तम्‌॥ 


अन्या प्रकामघुरतश्रपथिनेदेदा राचिपजागरविचाटलनेर्चपद्या । 

सस्तांसदेशर्टलिताकुरकेशपौा निद्रां भर्याति यृदुमु्कराभितप्री ।॥ १८ ॥ 

अन्येति । प्रकाममत्यन्तं सुरनश्रमेण संभोगक्लेशेन खिन्नः खेदान्वितो दः 
शरीरं यस्याः सा तथोक्ता । रात्रौ निशाया यः प्रजागरो जागरणं तेन विपाटले 
विशेषेण पाटलवें नेत्रपद्मे नयनारविन्दे यस्याः सा तथोक्ता । सस्ता विशक- 
लितोऽसदेशः स्कन्धप्रदेशः तत्र लुलितोऽस्यन्तमाकुलो व्याङ्कुलः केशपाशः कवरीवन्धो 
यस्याः सा तथोक्ता । म॒दुभिः कोमलैः सूयंकरैस्तरणिकिरणैरभितप्रा । अन्या 
काचित्छी निद्रां प्रयाति प्राप्राति" 


निमास्यदाम परिभक्तमनोज्ञगेलैध सूर्धोऽपनीय घननीररषिरोरुहान्ताः ) 
पीनोभेतस्तनभराननगात्रयष्टयः कुन्ति केशरचनोपथरास्तरुण्यः ॥ १५. ॥ 
निमव्येति ॥ घनवन्मेधवद्धनाः संकीरणं नीलाः कृष्णएवणाः शिरोरुहान्ताः 


कंशय्रान्ता यासां तास्तथोक्ताः । पीनाः पुषा उश्नताश्च ये स्तनाः कुचास्तेषां भरेण भारेण 
नता नभ्रा रात्रयष्टयः शरीरलवा यासां तास्तथोक्ताः । परा अन्याः। तरुण्यो युवत्यः 


~~~ 
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परिमुक्तर्यक्तो मनोज्ञः सुन्दरो गन्धो येन तत्तथोक्तम्‌ । निर्माल्यदाम निर्माल्यभूतां 
खजम्‌ । मूघ्र : शिरसः । ्रपनीय दूरीकृत्य । केशानां कुन्तलानां रचनां कुवन्ति ॥ 
अन्या प्रियेण प॑रिभुक्तमये्त्य गात्रं हषोौभ्विना विरविताधरचाहोभा । 
कूपोसकं परिदधाति नखक्षताङ्गी व्यारुभ्निनीखखसितालककुचिताप्षी। १६ 
अन्येति । प्रियेण कान्नंन । परिभुक्तं संभुक्तम्‌ । गात्रं शरीरम्‌ । अवेक्ष्य दश्वा । 
हर्पेणानन्देनान्विता युक्ता । विरचिता कृताधर ष्ठे चारुशोभा नखकरृतरेखा 
तक्ततेवां यस्या; सा तथाक्ता । नखेनेखरेः क्षतं कारितमङगं शरीरं यस्याः सा 
धाक्ता । ठ्यालभ्विभि्नानित्तेलद्धिरनालवणनंलितेः सुन्द्ररलकेः कुन्तलः कुच्िन 
अङुश्िने अक्तिणी यस्याः सा तथोक्ता । अन्या खी । कूपांसकं चोल्लम । भ्चोनः 
कूर्पासकोऽच्ियाम्‌ ` इत्यमरः ! परिदधाति धत्त इत्यथंः ॥ 
अन्याधिरं मुरतकेलिपरिश्रमेग खेदं गताः परथिथिनीङ्तगात्रयषय्ः । 
संरहप्यमागपुल्कोर्पयोधरान्ता अभ्यञ्जनं विदधति प्रमदाः युशोभाः}1*७]। 
अन्या इति ॥ चिरं चिरकालं या सुरतकेलिः संभागक्छिया तया यः परिश्रमः 
कलणस्तन । खेदं गताः प्राप्राः । अत एव प्रकरण शिथिलीकृता गा्रयष्रया यासां 
तास्तथोक्ताः । संहृष्यमाणः पुलको रोमा्चो यस्मिस्ताटृश उरः पीनश्च पयोधरान्त 
पयोधरप्रान्तो यासां तास्तथोक्ताः । युष समीचीना शोभा यासां तास्तथोक्ताः। 
न्याः प्रमदाः खियः । अभ्यञ्ननमभ्यङ्ग सुगन्धतैलादिना । विदधति कुवन्तीव्यथः ॥ 
वहगुणरमणीयो योपितां चित्तहारी परिणतवदृशायिव्याकुटग्रामसीमां । 
सं्ततमतिमनोक्नः करोञ्रमाखाधरीतः दिशतु हिमयुक्तः कार एषः युखं बः ।॥१८॥ 
बहुगुणेति।॥। वहुगुख रमणीयः सुन्दरः । योषितां ल्ीणम्‌ । चित्तहारी । 
परिणतैः परिपक्रेबेहसिः शालिभिः व्याकुलः भ्रामसीमा प्रामान्ताः भ्रान्ता यस्मिन्स 
तथोक्तः । सततं निरन्तरम्‌ । अतिमनोज्ञोऽतिय॒न्दरः । कौच्वमालाभिः कोच्चपङनक्तमि 
परीतो युक्तः । हिमयुक्तं एष कालो हेमन्तकालः वः सुखं प्रदिशतु । ददात्वित्यथः ॥ 
इनि भारद्राजगोत्रोत्पत्तमणिरामविरचितया नच्िकाख्यया व्याख्यया समेतः कचि- 
श्रीकारिदासक्विव राग्रणीकृताव्रेत॒सहारे महाकाग्ये हमन्तवणनं नाम चतुथः सग 
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छथ कमप्राप्तं शिशिर वणंयति- 
पररूढशास्यशथुचयेभनोहरं कचिस्स्थितक्रो्निनाद राजितम्‌ । 


प्रकामकामिं प्रमदाजनपियं वैरोरु कारं शिश्चिराहयं गणु ॥ » ॥ 
प्ररूढेति ॥ वराबुत्करष्टावूरू ज्व यस्यास्तस्याः संबोधने हं वरोरु । प्ररूढानां 
प्रवृद्धानां शालीनामश्ुचयेमनोहरम्‌ । कचित्पुस्तके भ्ररूढशालीनज्ञुचयाघरतक्लितिम्‌ 
इति पाटः । स तुरूढ एव । तत्र प्ररूढानां प्रवृद्धानां शालीनां धान्यारामिन्षूरं 
च चयः समृहैरावृताच्छादिवा क्षित्ति; प्रभ्वी यस्मिञ्निति समासः । कचित्कच्चिदबर- 
त्षशाखायां स्थितानामुपविष्टानां क।च्वानां पक्तिविशेषाणां निनादेविरुतै राजितं 
शोभितं तं तथोक्तम्‌ । प्रकाममव्यन्तं कामो यरसिमिस्तं तथोक्तम्‌ । प्रमदाजनस्य 
सखीजनस्य प्रियमिष्टम्‌ । शिशिर इव्याह्यस्ाख्या यस्य तं तथोक्तम्‌ । कालं समयम्‌ । 
श्रु आकणयेत्यथः । वंशस्थवृत्तमेतत्‌ । तल्लक्तणं तु पृवमुक्तम्‌ 
निरुद्धवातायनमन्दिरोदरं हुताशनो भानुमतो गभस्सयः । 
गुरूणि बासांस्यवलाः सयोौवनाः प्रयान्ति काटेऽज्रं जमस्य सेव्यताम्‌ ॥२॥ 
निसद्ेति ॥ अत्र काले शिशिरकाले । निरद्धान्यवरुद्धानि वातायनानि 
गवाक्ता यस्य तादृशस्य मन्दिरस्योदरं गभदेशः "वातायनं रवा्तः स्यातः इत्यमरः । 
हुताशनोऽप्निः। भाकमतः सूुयस्य गभस्तयः किंस्णाः । गुरूणि वासांसि च वस्राणि । 
सयौवनास्तारुण्यसहिता अवलाः लियः । जनस्य लोकस्य । सेव्यतां प्रयान्ति 
प्राप्नुवन्तीति वचनविपरिणामेनान्वयः ॥ 
न चन्दनं चन्द्रमरीचिशीतलं न दन्य॑प्रपं शरदिन्डुनिमयम । 
नँ वायवः सान्द्रपुषारशीतखा जनस्य चित्ते रमयन्ति सांप्रतम ॥ ३॥ 
नेति ॥ साप्रतमिदानीम्‌ । नन्द्रमरीचय इव चन्द्ररश्मय इव शीतलं शिशिरं 
चन्दनम्‌ । जनस्य चित्तं न रमयति | तथा शरदिन्दुवन्निमलं स्वच्छम्‌ । हम्यप्रष्टं 
प्रासादतलम्‌ । जनस्य चित्त न रमयति । तथा सान्द्रण घनन तुषार हिमन शांतला 
शिशिराः} वायवः पवनाः श्रपि । जनस्य चित्तं न रमयन्तीत्यथेः | 
तुषारसघातनिपातशीर्तलाः चशाङ्भाभिः शिरिरीकृताः पुनः । 
विपाण्डुतारागणनजिह्यभूषिता जनस्य सेव्या न भवन्ति रात्रयः ॥ ४॥ 
तुषारेति ॥ तुषारसंघातस्य हिमसमृहस्य निपातेन शीतलाः । पुनः शशाङ्कस्य 





५ 1. 1. प्ररूढरासिप्रचया । तु° रिशिरवगेनं माघे ६,२-७९ ; सुभाषितावल्याम्‌ 
१८४७-९ ए प्ररूढरालीक्षुं, प्ररूढशारिप्रचयैः © प्ररूढद्याखी क्षुचयावृतक्षितिम्‌ 2, 1. 
निद्रोत्थित, © सुस्थस्थित?, क्षितिस्थित”, क्तिचिस्थितम्‌ 3, ¢ 'दोभितम्‌ 4. ©1 
प्रमोदहेतुम्‌ 5. ५ प्रियेऽथ 6. 1. अय 7.1. 8 8" निर्मलम्‌ 8.8" © श्ञीतला 
9. ५ रोचिः शोभाः 10. 87 © शिरिरीकृता 11. © चारुभूषणा 8 चारुभूषिता 


७, शाशर-वशनम्‌ | ( ४९ 


चन्द्रस्य भाः कान्तयस्ताभिः शिशिरीकृताः । एनेन शैत्याधिक्यं सूचितम्‌ । 
विपार्डना पाण्डुरवर्णेन तारागणेन नक्तत्र समूहेन जिष्य' वक्रं यथा भवति तथा 
भूषिताः शोभिताः । रात्रयः शवेयेः । जनस्य लोकस्य । सेव्याः सेवितुमुपभोक्तं योग्या 
न अवन्तीत्यथेः ॥ 
ग्रदीतताम्बृविकेपनल्लजः सुखासवामोदितवक्त्रपङ्नाः । 
पकामकालागुरुधूप्बासिंतं विहन्ति श्य्याग्रहमुर्त्यकाः खियः । ५ ॥ 
गरदीतेति ॥ गृही तास्ताम्बूलं च विलेपनं च कस्तूर्यादिखजः कुसुममालाश्च 
याभिस्तास्तथोक्ताः । सुखयतीति सुखः; सुखकरो य आसवो मघु तेनामोदितं 
सुगन्धितं वक्त्रपङ्कुजं मुखकमलं यासां तास्तथोक्ताः । उत्सुका उत्कर्ठिताः सियः। 
प्रकाममत्यन्तं कालागुरोः कृष्णागुरोधूपेन वासितम्‌ । शय्यागृहं शय्यामन्दिरम्‌ । 
विशन्ति प्रविशन्तीत्यथः | 
कृतापराधान्वहुशोऽपि त्जितान्सवेपथून्साध्वसर्लप्चचेतसः । 
निरील्य भवनषुरताभिखाषिणः सियोऽपराधान्समदा विसस्रुः ॥ ६ ॥ 
क्रतेनि ॥ समदा मदसहिताः । खियः कामिन्यः । कृतोऽपराधो 
येरतथोक्तान्‌ । अत एव बहुशो बहुवारमपि तर्जितान्‌ वेपथुभिः कम्पैः सिला 
युक्तास्तांस्तथोक्तान्‌ । साध्वसं भयम्‌ । साध्वसं भयम्‌ › इत्यमरः । पूवंकृतापराधमूलकं 
तेन लुप्तं विनष्टं चेतश्चित्तं येषां ने तथोक्तान्‌ भतस्प्रियान्‌ सुरताभिलाषिणः संभोगा- 
भिलाषिणः । निरीक्ष्य वीय । श्रपराधान्पूवकरतान्‌ । विसम्मरूः । शअरपराधस्मरणेन 
विप्रियं नोचुरित्यथः । वंशस्थवृृ्तमेतत्‌ । तल्लत्तणं तृकूम्‌ ॥ 
प्रकामकानैयुवंमिः सनिर्दयं निकाम दीघास्वभिरामिताधिरंम । 
श्रंमन्ति मन्दं श्रपखेदितोरर्सः क्षपावसाने नवयौवना; सियः ॥ ७ ॥ 
प्रकामकामैरिति ॥ प्रकाममत्यन्तं कामोऽमिलाषो येषां वैस्तथोक्तः । 
कामातुरैरित्यथेः । युवभिस्ठरुणैः । दीधाँसु निशासु रात्रिषु । चिरं चिरकालम्‌ । 
निदंयतया दयाभावेन रहितं यथा भवति तथा । ऋअभिरामिताः कीडिताः । श्रत एव 
श्रमेण परिश्रमेण खेदितं खिश्नमुरो हृदयं यासां तास्तथोक्ताः । नवयोवनास्तरख्यः 
खियः त्षपायाः क्षणदाया अवसानं समापिस्तस्मिन्‌ । प्रभात इत्यथः । मन्दं मन्थरम्‌ 
श्रमर्ति भ्रमणं कुवन्तीत्यथः ॥ 
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मनोज्ञकूपासकपीडितस्तनाः सरागंकौशेयकमभूषितोरसः । 
निवेशितान्तःकुसुमेः शिरोरुदैर्विभूषयन्तीव हिमागमे सियः ॥ ८ ॥ 
मनोक्षेति ॥ मनोज्ञेण सुन्दरेण कर्पांसकेन चोलेन पीडिताः स्तना यासां 
तास्तथोक्ताः । सरागं रागसदहितं यत्कौशेयमेव कौशेयकं कृमिकोशोस्थं वस्त्रं नेन 
भूषितं शोभितसुरो हृदयं यासां तास्तथोक्ताः खियः। निवेशितानि निविष्टान्यन्तरन्तभागे 
कुसुमानि येषां ते तेस्तथोक्तैः । शिरोरुहैः केशैः । हिमागमं शीतकालं विभूषयन्ती- 
वेत्युत्पक्ता ॥ 
पयोधरः कुङ्कुमराग पि्ञरैः सुखोपसेन्येर्नवयोौवैनोष्मभिः । 
विर्छासिनीभिः परिपीडितोरसंः स्वपन्ति शीतं परिभूय कामिनः ॥ ९ ॥ 
पयोधररेरिति ॥ विलासिनीभिः कुङ्कुमस्य केसरस्य रागेण पिञ्जरः पीतवर्णः । 
सुखेनोपसेव्या उपभोग्यास्वैस्तथोक्तैः । नवो नूतनो यौवनस्य तारुख्यस्योष्मोष्णए्यं येषु 
तैस्तथोक्तैः । पयोधरैः कुचे: । परिपीडितमुरो हृदयं येषां ते तथोक्ताः । कामिनो 
विलासिनः । शीतं हिमम्‌ । परिभूयाभिभूय । स्वपन्ति निद्रां कुवन्तीत्यथः ॥ 
सुगन्धिनिश्वासविकम्पितो्पलं मनोहरं कापर तिधधरवोधकम । 
निशा दरः सह कामिभिः शियः पिबन्ति प्रं मदनीयमुत्तमम ॥ १० ॥ 
सुगन्धीति ॥ हृष्टा हर्षिताः । सियो युवत्यः । सुगन्धिना सुरभिणा निश्वासन 
विकम्पि्मुत्कम्पितमुत्पलं कुवलयं यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । मनोहरं सुन्दरम्‌ । काममत्यन्तं 
रतेः सुरतस्य प्रबोधक प्रवोधजनकम्‌ । मद्नीयसुन्मादकरम्‌ । उत्तममत्तमजातीयम्‌ । 
मद्यं मधु । निशासु रातिषु । कामिभिः प्रियैः सह्‌ । पिवन्तीस्यथः । 
अपगतमदरागा योषिदेका प्रभाते कर्तनिबिडकुचाग्रा पत्युराखिङ्नेन । 
परियतमपरियुक्तं वीक्षमाणा स्वदेह व्रजति शयनवांसाद्रासमन्यद्धसन्ती ९.१ 
अपगतेति ॥ अपगतो मदरागो यस्याः सा तथोक्ता । पत्युः प्रियस्य । यलिङ्गनन 
परिरम्भणेन । छृतं निविडं सान्द्रं कुचाग्र स्तनाव्रं यस्याः सा तथोक्ता । प्रियतमेन 
कान्तेन परिभुक्तम्‌ । स्वं देहं निजं शरीरम्‌ । वीक्षमाणा पश्यन्ती । हसन्ती स्मेरानना । 
एका योषित्‌ खी । प्रभाते प्रातः काले । शयनवासादन्यद्रासं मन्दिरम्‌ । ब्रजतीत्यथैः । 
मालिनीवृत्तमेतत । लक्षणं तूक्तम्‌ ॥ 
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अगुरुसुरभिधूपामोदितं केशपाशं 
गलितकुसुममांछं तन्वती कुञिताग्रम्‌ । 
त्यजति गुरुनितम्बा निन्नंमध्यविसाना 


उषसि शंयनमन्या कामिनी चरशोभा ॥*१२॥ 

अगुर्विति ॥ अ्रगुरोः सुरभिणा सुगन्धिना धूपेनामोदितः संजातसौरभस्तं 
तथोक्तम्‌ । गलिता सस्ता कुसुममाला यस्य तं तथोक्तम्‌ । कुच्िताम्ं कुञ्चिता 
वक्रभावापश्ना श्रम अप्रभागा यस्य तादृशम्‌ । कशपाशं केशसमूहं तन्वती । गुरुनितम्बा 
गुरू नितम्बौ यस्याः सा तथोक्ता । निम्नं कृशं मध्यावसानं मध्यप्रान्तो यस्याः सा 
तथोक्ता । चारुशोभा सृन्दरशोभा । अन्या कामिनी खी । उपसि प्रातःकाले । शयनं 
पयङ्कम्‌ । “शयनं मश्चपयंङ्कपल्यङ्काः' इत्यमरः । व्यजति मुख्छतीत्यथैः । कचिःपुस्तके 
(निन्नमभ्यावसम्नाः इति पाटः । तदथंस्तु निम्नेन मध्येनावसश्ना खिन्नेति 
निश्नमभ्यावसन्ना । “उषसि” इत्यत्र विव्ञाप्राप्रत्वान्न संहिता । तदुक्तम्‌-“संदितैकपदे 
नित्या निव्या धातूपसगंयोः। 

नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्तामपेत्तते ।।' इति।। 
कनककमल्कान्तैः सच एवाम्बुधौतैः श्रेवणतटनिषक्तैः पाटलोपान्तनेतरः । 
उषसि वदनविम्बैरंसससक्तकेशेः श्रिय इव गृहमध्ये संस्थिता योषितोऽद्।।*३॥ 

कनकेति ॥ सद्य एव तत्कालमेव । अ्रम्बुधौतैरम्बुना जलेन धौतानि प्रर्तालि 
तानि तेः । श्रत एव कनककमलकान्तेः कनकस्य सुव णस्य कमलमम्बुजमिव कान्ते 
सुन्दरवदनविम्बेः । चचारुताम्राधरोष्रेःः इति पाटे तु चारवः सुन्दरश्चते ताम्रा 
श्मारक्ताश्च तेऽथरोष्ठाश्च तैः । श्रवणतटे कणंग्रानन निषक्तनिषण्णैः । पाटलः पाटलवणं 
उपान्तः प्रान्तो यषां दादृशानि च तानि नेत्राणि लोचनानि तैः। लोचनं नयनं नेत्रम्‌ 
इत्यमरः । श्र॑से स्कन्धे संसक्ताः संलम्रा ये केशाः कुन्तलास्तेश्चोपलत्षिता योषित 
खियः । अदंदानीम्‌ । उषसि प्रातःकाले । गृहमध्ये भ्रिय इव लक्ष्म्य इव संस्थिताः ॥ 


परथुनघनभरातोः किचिदानम्रमेध्याः स्वनभरपरिखेदान्मन्दमन्दं तरनन्त्यः। 
सुरतसमयवेदं नेशमा प्रहाय दधति दिवसयोग्यं वेषमन्यास्तरुण्यः ॥९४।॥। 


~~~ = ~~~ 
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पृथ्विति ॥ प्रथोः स्थूलस्य जघनस्य कटथग्रभ।गस्य भरेणातीः पीडिता; । 
'कीवे तु जघनं पुरः इत्यमरः । किचिदीषदानम्रं नतं मभ्यं यासां तास्तथोक्षाः 
स्तनानां कचानां भरेण भारेण यः परिखेदः श्रमस्तस्मात्‌ । मन्द मन्दरं मन्थरम्‌ त्रजन्त्यो 
गच्छन्त्यः । अन्यास्तरुण्यः कामिन्यः । निशि भवं नैशम्‌ । सुरतसमये संभोगकाले 
यो वेश श्राकारस्तम्‌ । श्राज्ु फटिति । प्रहाय त्यक्तवा । दिवसयोग्यं वेषं द्‌धद्रीत्यथंः ॥ 
नखपदवचितमागान्वीक्षमाणाः स्तनाग्रानधरकिसलयागरं दन्त॑भिन्नं स्प्रशन्त्यः । 
अभिमतरसमेतं नेन्दयन्त्यस्तरण्यः सवितुरूदय-काले भूषयन्त्याननानि ॥*५॥ 
नखपदेति ॥ नखपदेनेखक्ततैश्िता व्याप्रा भागा येषां तास्तथोक्तान्‌ । स्ननाग्रा- 
न्कुचाग्रान्‌ । वीक्षमाणा आलोकयन्त्यः । दन्तभिन्नं रदनखर्डितम । अधर 
किसलयमिव पल्लवमिवेति तस्याम्रम्‌ । स्प्रशन्त्यः स्पशं कृवेत्यः । एतसभिमनी 
मनोऽभिलाषि यो रसस्तम्‌ । नन्दयन्त्योऽमिनन्दयन्त्यः । तरुण्यो विलासवत्यः सवित 
सूयस्य । उदयकाले प्रभाते आननानि मुखानि । भूषयन्ति श्लंकुवन्तीत्यथः ॥ 
परचुरगु्ईविकारः स्वादुशाटीक्षुरम्यः भ्॑बलसुरतकेलिजातकन्दपंदर्पः। 
प्रियजनैरहितानां चित्तस॑तापहेतुः ्षिशिरसमय एष श्रर्थ॑से वोऽस्तु नित्यम।।*>॥ 
परचुरेति ॥ प्रचुरो बहुलो गडिकारः खण्डशकरादियस्मिस्तंथोक्तो जातः। 
स्वादवो ये शालयो धान्यानीक्ञव इल्ञदरडाश्च तै रम्यो रमणीयः। प्रबला अव्यधिका 
सुरतकेलयो यत्र॒ तथाविधः । जातः संजातः कदपदूर्पो मन्मथाधिक्यं यस्मिन्स 
तथोक्तः । प्रियजनेन कान्तजनेन रहितानाम्‌ । विरदिणीनामित्यथः । चित्तसं तापस्य 
हेतुः कारणम्‌ एष शिशिरसमयः शीतकालोः । वो युष्माकम्‌ श्रयसे कल्याणाय । 
नित्यं सदा । श्स्त्विव्यथः ॥ 
इति भारद्राजगोत्रोतपन्नमणिरमपिरचितया चद्धिकाख्यया व्याख्यया समेतः कविश्रीकालिदःस- 
कविवराग्रणीकृतावृतुसंहारे महाकाग्ये रिशिरवणनं नाम पञ्चम सगः | 


"~ -------~~------------- ~~ 
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1. € नखपदकृतभङ्गान्वीक्षमाणाः स्तनान्तान्‌, 1. नखपदरचिताम्ान्वीक्ष्यमागा 
स्तनान्ान्‌ , नखपदकृतभङ्गान्‌ , नखपदरचिताप्रान्‌ 2. ५ “याग्रान्‌ उ. ¢ भिन्नान्‌ 
4. ¢ °रतवेराम्‌, °रतवषम्‌, °रसमेताः, 1. “तरमोदम्‌ 5. 1. वणेयन्त्यः, दीपयन्त्यः, अन्धयन्न्यः 
6. © गगुडविपाकः, °गुरूविपाकः 7. © प्रसते, प्रपत 8. ५ ए शान्तः 9. 1. 8 °तम- 
10. 68 तेऽस्तु, 


४, वसन्त-षणंनम्‌ ] [ ५३ 
€ 
षष्टः समः 
अथ क्रमप्राप्तं वसन्तकाल वर्णयति- 


पफुटचूताङ्करती्णसांयको द्विरेफीमागावरिसद्धनु्यणः । 


मनांसि वेद्ध सुरतपरसद्धिनां वसन्तयोद्धा समुपागतः भ्य ॥१। 

प्रफुद्धेति ॥ दे भिये, प्रफु्लस्य चूतम्याग्रदृत्तस्याङकुरा एव तीक्ष्णा निशिता 
सायका बाणा यस्य स तथोक्तः | द्विरेफाणां भ्रमराणां साला पङ्क्तिरेव 
विलसन्धनुगणो यस्य स तथाक्तः। वसन्तयोद्धा सुरतप्रसङ्धिनां सनांसि । वेद्ध 
विदारयितुम्‌ । समपागत आगत इत्यथः । वंशस्थवृत्तमेतत । लक्षणं तृक्तम्‌ ॥ 


दमाः सपुष्पाः सिल सर्पं सियः सम्रविः पवनः मुगन्धिः 


सुखाः प्रदोषा दिवसाश्च रम्याः स्वं भिये चारुतरं वसन्ते ॥२॥। 

दमा इति ॥ हे प्रिये, वसन्ते वसन्तकाले । सवं चारुतरमरिरमणीयमस्ति। 
सवं किं तदाह- द्रमा इति | द्रमा वृत्ताः । सपुष्पाः कुममसदहिताः । सलिनं जलम्‌ । 
सपद््रं कमलसदहितम्‌ । सियो वनिताः । सकामाः समन्मथाः । पवनो वायुः । 
सुगन्धिः कुसुमसंसगात्सुरभिः । प्रदोषाः संध्यासमयाः । सुखाः सुखकराः । 
दिवसाश्च रम्या रमणीया इति । उपजातिवृत्तमेतत । लन्तणं तृक्तम ॥ 


वरापीजलानां मणिमेखलानां शश्चाङूभासां प्रमदाजनानाम्‌ । 


चृतदटमाणां करसुमान्वितानां ददाति सौभाग्यमयं वसन्तः ॥२॥ 

वापीति ॥ अयं वसन्तो वसन्तकाल: | वापीजलानां दीघकाजलानाम । तत्र 
जलक्रीडावशात्‌ मणिमेखलानां मणिखचितमेखलानाम । खरीभिः करिग्रदेशे धारणात। 
शशाङ्कभासां चन्द्रकान्तीनाम्‌ । रात्रौ संसेव्यत्वात्‌ । प्रमदाजनानां वनिताजनानाम्‌ । 
सुप्रभोगाम्‌ । कुघुमेः पुष्पेशन्विता युक्तास्तेषां तथोक्तानाम्‌ । चृतद्रमाणामाम्रवृत्ताणाम । 
स्रीकर्णाव्त सविषयपल्नवत्वात्त । सौभाग्यं सभगतां ददातीवत्यथः ॥ 


कुसुम्भरागारूणितेदैकूलेनितम्बमिम्बानि विर्छीसिनीनाम्‌ । 
क्ांणुकैः कुङ्कमरागेगौररल॑क्रियन्ते स्तनमण्डलानि ।॥।५॥। 


1. तुलनीयं रामायणीयमुपजीन्यत्वेन वसन्तवणेनम्‌ ४, १, १--२२ ; मालविका्ि- 
मित्रे ३, ४; ५; विक्रमोवेद्याम्‌ २, 4; ५; राकुन्तके ६, ; रधुवंदो ९, २४-४८; 
कुमारसम्भवे ३, २४-४३ ; मेघदूते ७१ ; बुद्रचूरिते ४, ४४-५२ ; सोन्द्रनन्दे ७, २-१२ ; 
१०, २०-३९ ; करिराताजुमीये १०, ३१-३५ ; माघे ६, १-२१ ; सुभाषितावल्याम 
१६ ४२१६९९२९ 2. 7. © शश्ञायकः 3. द्विरेफमाला विदघन्ननुगणाम्‌, “मालां विदधन्‌ 
धनुगुणम्‌, 4. 1. © 8 मेच्तुम्‌ 5. © सुरतोत्सुकानाम्‌ 6. 1. € योवः 7. © 8 सुपग्मम्‌ 
8.०७ पवमाः 9.५४ सुगन्धयः 10.1.68 कुसुमानतानाम्‌ 11. 1. तनोति 
12. ८ © 8 सौरभ्यम्‌ 13. ५ 8 नितम्बिनीनाम्‌ 14. © तन्व्ञुकैः 15. 8 पिकषरैः। 
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कुसखुम्मेति ॥ कुसुम्भस्य रागेणारुणितानि रक्तानि वैस्तथोक्तैः । दुकूलेव॑सैः। 
विलासिनीनां विलासवतीनां नितम्बविम्बानि । श्ङ्कुमस्य केसरस्य रागेण गौराः 
पिञ्नरास्तस्तथोक्त । रक्ताज्ुकै रक्तवसतरेः । स्तनमर्डलानि कुचमण्डलानि । अलं क्रियन्त 
इत्यथः । 
कर्णेषु योग्यं नवकणिकारं चलेषु नीटेष्वटकेष्वशोकम्‌ । 
पुष्पं च फुट नवमदिकायाः प्रयाति कान्ति अमदाजनानाम्‌ ।।५॥ 
कर्णंप्विति ॥ प्रमदाजनानां वनिताजनानाम्‌ । कर्णेषु श्रवणेषु । योग्यमव- 
तंसयाम्यम । नवं नूतनं कणिकारं कणिकारङुसुमम्‌ । शथ द्रुमोत्पलः । करििकारः 
परिव्याधः इत्यमरः । चलेषु चख्लेपु नीलेषु कृष्एवर्ेष्वलकेषु । अशोकं 
वन्जुलककसुमम्‌ । 'वन्जुलोऽशोके' इत्यमरः । फुल्लं संफुल्लं नवमल्िकायाः पुष्पं च 
जात्यभिप्रायेखौकवचनम्‌ । कान्ति शोभाम्‌ । प्रयाति प्राप्रोतीव्य्थः ॥ 
स्तनेषु हाराः सितचन्दनाद्र भुजेषु सद्धं वल्याद्दानि । 
पयान्त्यनङ्गातुरमानसानां नितम्बिनीनां जघनेषु काञ्च्यः ॥ ६ ॥ 
स्तनेष्विति ॥ अनङ्गन मन्मथनातुरं पीडितं मानसं यासां तासां तथोक्तानाम्‌। 
नितम्बिनीनां नितम्बवतीनाम्‌ । स्तनेषु कुचेषु । सितचन्दनेन धवलचन्दनद्रवेणद्राः । 
हारा मुक्ताहाराः । भुजेषु बाहुषु । वलयाङ्गदानि कटककेयूराणि । जघनेषु काञ्च्यः। 
सङ्ग संबन्धम्‌ । प्रयान्ति प्राप्रुवन्तीत्यथः ॥ 
सपत्रटेखेषु विलासिनीनां वंक्रेषु हेमाम्बुरुहोपमेषु । 
रत्ान्तरे मोक्तिकसैङ्गरम्यः स्वेदोंगमो विस्तरतामाययैति ॥ ७ ॥ 


सपतरेति ॥ रलान्तरे रलञानां मध्ये । मौक्तिकानां मुक्ताफलानां सङ्गेनैव रम्यः । 
स्वेदागमो घमनिग॑मः । विलासिनीनां विल्लासवतीनां स्त्रीणाम्‌ । सपत्रलेखेषु पत्रलेखा 
कपोलादौ कस्तूर्यादिरचितावली तया सहितेषु ¦ देमाम्बुरुदेण काञ्चनपद्मेनोपमेषु । 
वक्त्रेषु मुखेषु । विस्तरतां विस्तारभावम्‌ । उपैति प्राप्नोतीव्यथंः ॥ 


उश्छ्वासयन्त्यः रल्थवन्धनानि गाजाणि कन्दर्पसमाकुलानि । 
समीपवति्ष्व॑धुना परियेषु समुत्सुका एव भवन्ति नार्यः ॥ ८ ॥ 


उच्छबासयन्त्य इति ॥ -थानि शिथिलानि बन्धनानि कच्चुक्यादीनां 


1. 1. केशेषु, 8 स्तनेषु हाराः 2.0 ५ अशोकः 3.8 1. शिखासु फुल्लाः, 
सुखासु पुष्पम्‌ 4. 7. नवमचिकश्च, 8 नवमालिकाश्च 5.8 1. प्रयान्ति दोभाम 
60. 7 ५४ प्रमदाजनस्य, वनिताजनस्य 7. 1. मुखेषु 8. 1. भुखषु कपुरसुगन्धिवाताः 
9. 7. प्रयान्ति निःशदूमनङ्गसोख्यम्‌, निःसङ्गमनङ्गसौख्यम्‌ 10. 1. विलासिनीनाम्‌ - 
11. ५ मुखेषु 12. © रत्यन्तरे 13. ५ °सङ्गरूपः, °सङ्गतुल्यः 14. स्वेदोङ्गमो 
15. 1, उल्लासयन्त्यः 16. अवि कांमुंकेषु 
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येषु तानि तथोक्तानि । कन्दरपेणानङ्गन समाङ्लानि व्याकलानि । "कन्दर्पो 
दुपंकोऽनङ्गः इत्यमरः । गात्राणि शरीराण्युच्छृवासयन्त्यः । नायः खयः । अधुना 
वसन्तकाले । समीपवतिषु निकटस्थितेषु । प्रियेष कान्तेषु । समत्सुका उत्करिटता 
एव । भवन्ति जायन्त इत्यथे: ॥ 
तनूनि पाण्डूनि समन्थराणि मुहुमुहूजम्भणतत्पराणि । 
अङ्गान्यनङ्ः प्रमदाजनस्य करोति लाचण्यससं घरमाणि ॥ ९ ॥ 

तनूनीति ॥ अनङ्गः कामः । प्रमदाजनस्य सखीजनस्य । अङ्गानि गात्राणि 
तनूनि कृशानि । पाण्डूनि पाण्ड्वरणंनि । समन्थराणि जडीभूतानि । मु हुमंहुर्वाग- 
वारम्‌ । ज॒म्भणतत्पराणि जम्भे प्रसितानि। (तत्परे प्रसितासक्तौः इत्यमरः । 
लावण्येन सौन्दयेण ससंभ्रमाणि संवेगसहितानि । (समौ संवेगसंश्र मौ, इत्यमरः । 
करोतीत्यथः ॥ 


नेत्रेषु शलो ्मदिरालसेषु गण्डेषु पाण्डुः कठिनः स्तनेषु । 
मध्येषु निञ्नो जघनेषु पीनः स्रीणामनद्नो बहूधा स्थिभ्य । १०॥ 


नेत्रेष्विति ॥ स्रीणां युवतीनाम्‌ । मदिरयालसान्याल्ययुक्तानि नेषु तथोक्तप । 
नेत्रेषु लोचनेषु । (लोचनं नयनं नेच्रम्‌ः इत्यमरः । लोलश्चज्नलः । गरडेषु 
पाण्डुः पाण्डुवणेः । स्तनेषु कुचेषु कठिनः । मध्येषु मध्यभागेष्‌ निम्नो गभीरः । 
जघनेषु पीनः पुष्टः । इत्येन प्रकारेणानङ्गः कामोऽद्य वहुधा बहुप्रकारेण । स्थितः| 
उपस्थित इत्यथः ॥ 


अङ्ानि निद्रालसविथमाणि बाश््यानि किचिन्पदखार्सानि । 
श्रक्षेपजिद्यानि च वीध्ितानि चकार कामः परपदाजनानाम्‌ | ५११॥ 


अङ्गानीति ॥ कामः प्रसदाजाननानां कामिनीनाम्‌ अङ्गानि शरीराणि । 
निद्रयालसा विश्चमाः श्ङ्गारवेषा येषु तानि तथोक्तानि । वाक्यानि रकिचिदीपन्सः 
लालसानि चाटूनि । वीत्ितानि प्रेक्तणानि । भ्तेपेण जिद्यानि करिन्तानि च। 
चकार । कृतवानिस्यथः ॥ 


परियङ्ककारीयककुडकुमाक्त स्तनेषु गोरेषु विखासिनीभिः 
आप्यते चन्दनमद्गनाभिमदालसाभिगप्रगनामियुक्तम ॥ १२ ॥ 


--~-~-~----~~--------- 
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५६ ] [ ऋतुसंहारे 8, १६ = 


प्रियङ्ग्वति ॥ विलासिनीभिविलासवतीभिः। मदेनालसा श्रालस्ययुक्तास्ता- 
भिष्तथोक्ताभिः । अङ्गनाभिः सीभिः । गौरेषु गौरवर्णेषु । स्तनेष कुचेषु । प्रियङ्गु 
श्यामा लता, कालीयक जायकम्‌, कृहकृमं केसरं च तेराक्तं युक्तम्‌ मृगनाभियुक्तं 
कस्तूरीयुक्तम्‌ । चन्दनमालिप्यते । लाप्यत इत्यथः ॥ 


गुरूणि वासांसि विहाय तूर्णं तनूनि खाक्षारसरञ्ञितानि । 
सुगन्धिकालागुरुधृपितानि धत्ते जनः काममदाटसाङ्गः ॥ १३ ॥ 
गुरूणीति ॥ काममदेनालसमङ्गं यस्य स तथोक्तो जनः । गुरूणि वासांसि 
वखाणि । तृणं सत्वरम्‌ । विहाय स्यक्त्वा । तनूनि सुक्ष्माणि । लाक्तारसेन । 
रञ्ितान्यारक्तानि सुगन्धिना सुरभि कालागुरुणा कृष्णागुरुणा । धूपितानि 
संजातधूपानि वासांसि धत्ते दधातीव्यथः 
पुस्को किलक्यतरसासवेन मत्तः भियां चुम्बति रागहृष्ठः । 
कृजटद्रिरेफोऽप्ययमम्बुजस्थः भियं प्रियायाः प्रकरोति चाटु ॥ ९४॥ 
पुस्कोकिरेति ॥ रागेण हृष्टो हपितचूतस्याम्रवृक्ञस्य रस एवासवस्तेन । मन्तः 
प्रमत्तः । पंस्कोकिलः प्रियां चुम्बति । अम्बुजे कमले तिष्ठति स तथोक्तः । 
करूजन्गुञ्जश्नयं द्विरेफो न्रमरोऽपि । प्रियाया श्रम्याः । प्रियमिष्टं चादु 
प्रकरोतीत्यथेः ॥ 
तीम्रभवालस्तबकावनम्राहचूतदरमाः पुष्पितचारुशाखाः । 


कुवन्ति कामं पवनावधूताः पयुतसुकं मानसमङ्गनानाम्‌ ॥९५॥ 

तामेति ॥ ताम्राणामारक्तानां प्रवालानां पल्लवानां स्तवकैगुच्छैरवनम्रा नताः । 
पुष्पिताः संजातपुष्पा शरत एव चारवः स॒न्दराः शाखा येषां ते तथोक्ताः । पवनेन 
वायुनावधूताः कम्पिताः । चृतद्रुमा आम्रवृक्ञाः। अङ्गनानां । वनितानाम्‌ । 
मानसमन्तकरणम्‌ । काममस्यन्तम्‌ । पयंत्सुकमुत्करि्ठितं कुवेन्तीत्यथं; ॥ 
आ मूकतो विदृमरागताम्रं सपटटवाः पुष्पचयं दधानाः 


कुषेन्त्यश्ञोका हदयं सश्चोकं निरीक्ष्यमाणा नवयौवनानाम्‌ ॥२९६॥। 
आ मूरेति ॥ श्रा मूलत मूलादारभ्य । विद्रुमस्य प्रवालस्य रागवत्ताश्रमारक्तम्‌ । 
%षपचयं कुसुमसमूहम । दधाना धारयन्तः । सपल्लवाः पत्रसहिताः । श्रशोका 
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१९ वसम्त-वणंनम्‌ ] [ ५.ॐ 


वडजुलद्रुमाः । निरीक्ष्यमाणा श्रवलोक्यमानाः सन्तः । नवयौवनानां विप्रयुक्तानां 

तहणीनां च । हृदयं सशोकं कुवन्तीत्यथः ॥ 

मत्तद्विरेफपरिचुम्बितचारुपुष्पा मन्दानिखाकुलितनम्रमरदुमवाखाः । 

कुर्वन्ति कामिमनसां सहसोत्सुकतवं चूर्तौभिरामकलिकाः समवेक््यमाणाः।।१७॥ 
मत्तेति ॥ मत्तेरन्मत्तेर्हिरेफेश्र॑मरैः परिचुम्बितानि चारूणि सुन्दराणि 

पुष्पाणि यासां तास्तथोक्ताः । मन्दैरनतिप्रबलैरनिलैः पवनैराकुलिता आन्दोलिता नभ्रा 

नम्रीभूता मृदवः कोमलाश्च प्रवाला नवकिंसलया यासां तास्तथोक्ताः । चृतस्याम्रस्या- 

भिरामाः सुन्दराः। कलिकाः। मभवेक्ष्यमाणा अवलोक्यमानाः सत्यः । कामिमनसाम्‌। 

सहसाकस्मातु । उत्सुकत्वमौत्सुक्यं कुरवन्तीत्यथः ॥ वसन्ततिलकावृत्तमेतत्‌ । लक्षणं 

तृक्तम्‌ ॥ 

कन्तामुखधुतिजुषामपि चोद्रतानां शोभां परां कुरवकदममञररीणाम्‌ । 

दृष्टा भिये ` सह्यस्य भवेन्न कस्य कन्दपवार्गपतनव्यथितं हि चेतः ॥*८॥ 
कान्तेति ॥ हे प्रिये, कान्तामुखस्य रमणीवदनम्य दुरति कान्त जुषन्ते सेवन्त 

इति तेषां तथोक्तानाम्‌ । अपि च रिच । उद्रतानां निगेतानाम्‌ । क्ुरवकद्रमा 

अम्लानवृक्ञास्तेषां मञ्जरीम्‌ । शम्लानस्तु मह्‌।सहा । तत्र शोणे ऊुरवकः' इत्यमरः । 

परामुक्कृष्टां शोभाम्‌ । दृ्वावलोक्य । कस्य सहृदयस्य । चेतोऽन्तःकरणम्‌ । कन्दपंस्य 

कामस्य बाणानां शराणां पतनेन निपातेन व्यथितं न भवेत । अपि तु 

सव॑स्यापीत्यथैः । हिः पादुपूरणाथेः ॥ 

आदीप्वहिसद्शैमरूताविधूतेः स्मेर फिथुकवनैः कुसुमावंनेभ्रेः । 

स्यो वसन्तसमये हि ` समाचितय रक्तांशुका नववधूरिव भाति भूमिः ॥१९॥ 
आद्ीपेति ॥ वसन्तसमये वसन्तकाले । सवंत्रेतस्ततः। सयः सत्वरम । आदीप्ते- 

नाभिमुख्येन प्रज्वलितेन वहिना सदशास्तैस्तथोक्तैः आरक्तैरित्यथः। मरुता पवनेनावधूताः 

कम्पितास्तैस्तथोक्तैः । कुसुमे; पुष्पैरवनम्रा नतास्तैस्तथोक्तैः । किंशुकवनैः पलाशबृद्धस- 

मुदायेः। "पलाशे किञ्युकः पर्णो वातपोतः' इत्यमरः । समाचिता इयं भूमिः प्रथिवी । 

रक्ताुका रक्त वसना । नववधूरिव नूतनख्रीव । भाति शोभत इत्यथः । हि निधिम्‌ ॥ 
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५८] [ ऋतुखंहारे ६, २० = 


कि किशकैः णकमुखच्छविभिन भिन्नं फिं कणिकारकुसुमैन कैं तु दग्धम्‌ । 
यत्कोकिलैः पुनरयं मधुरेषैचोभिर्यूनां मनः सवदनानिहितं निहन्ति ॥२०॥. 
किं किशुकैरिति ॥ सुवदनायां रमणीयमुखायां निहितं स्थापितम्‌ । यूनां 
तस्णानाम्‌ । मनोऽन्तःकरणम्‌ । शुकस्य कीरस्य मुखस्य वदनस्य छविस्वि छवि 
कान्तिर्येषां तैसतथोक्तेः। किंशुकैः पलाशकुसुमैः । किं न भिन्नं न विदारितम्‌ । 
कणिकारस्यद्रमोतपलस्य कुसुमैः पुष्पैश्च । नु निश्चयम्‌ । कि दग्धं न कृतम्‌ । यत्पुनरयं 
कोकिलो मधघुरैवंचोभिवेचनैः । निषटन्तीत्यथेः | 
पुस्कोकिरेः $खवचोभिरूपात्त्ह्षैः कूजद्विरुन्म॑दकलानि वचांसि मृद्धैः । 
लज्नान्विते सपिनयं हृदयं क्षणेन पैयौरुलं कुलग्रहेऽपि कृतं वधूनाम्‌ ॥२९॥ 
धुस्कोकिरैरिति ॥ कलमनव्यक्तमधुरं वचो वचनं येषां वैस्तथोक्तः । उपात्त 
संप्राप्रो दर्षो येषां तैस्तथोक्तैः । पस्कोकिलेः । उन्मदेनोद्कटमदेन कलान्यव्यक्तमधुराणि । 
वचांसि वचनानि । कूजद्धिभूङ्गेभ्रमरेः । लज्जया त्रपयान्वितं युक्तम्‌ । सविनयं 
विनयसदहितम्‌ । वधूनां खीरं हृदयम्‌ । कुलगरेऽपि क्षणेन क्षणमात्रेण । पर्याकुलं 
व्याक्रुततं कृठमित्यथः | 
आकम्पयन्कुद्ुमिताः सदकारश्ञाला विस्तारयन्पर भरतस्य वचांसि दिषु । 


वायुषिवाति हृदयानि हरभराणां नीहारपातकिगमा्छुंभगो वसन्ते ॥२२॥। 
आकम्पयक्निति ॥ वसन्ते वसन्तकाले । नीहारस्य हिमस्य यः पातः पतनं 
तस्य विगमाश्नाशात्‌ । सुभगः सुन्दरः । वायुः पवनः । कुसुमिता संजातकसुमाः । सह- 
कारस्यातिसोरभस्याम्नवृक्तस्य शाखाः । श्राग्रश्चूतो रसालोऽसौ सहकारोऽतिसौरभः 
इत्यमरः । अआकम्पयन्सन्‌ । दिक्लु परश्तस्य कोकिलस्य । वनप्रियः परभ्रत 
कोकिलः पिकः" इत्यमरः। वचांसि वचनानि । विस्तारयन्‌ । नराणां पंसां हृदयानि । 
ह्रश्रपहरन्‌ । विचाति विशेषेण वहतीत्यथं 
कुन्दैः सविभ्रमवधूहसितावदातेश्धोतितान्युपवनानि मनोहराणि । 


चित्तं मुनेरपि हरन्ति निर््रत्तरागं भरागेवैः रागमलिनानि मनांसि यूनाम्‌ ॥२३॥ 
कुन्दरिति ॥ सविश्रमाणि विभ्रमसदहितानि यानि वधृहसितानि रमणी 
हास्यानि तानीवावदातानि धवलानि तैस्तथोक्तैः । वदाः सितो गौरोऽचलन्तो 
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२६, वसन्त-वणंनम्‌ ] [ ५९ 


धवलोऽजनः' इत्यमरः । कन्दैः कन्दकसुमैः। उद्योतितानि दीप्रानि । शोभितानीति 
यावत्‌ । मनोहराख्युपवनान्यारामाः । निवत्तोऽनुरागो यस्मात्तस्तथोक्तम्‌ । मुनेरपि 
चित्तम्‌ । हरन्त्यपहरन्ति । प्रागेव मुनिचितापहर्णास्प्रागव रागेण मलिनानि यूनां 
मनांसि हरन्तीत्यथः । 
आलम्बिहेमरसनाः स्तनसक्तहाराः कन्द्प॑दर्पशिथिटीकृतगात्रयष्टयः । 
मासे मधो मधुरकोिभृडनदरिनार्यो हरन्ति हदयं प्रसमं नराणाम्‌ ॥२५॥ 
आटम्घीति ॥ श्यालम्विन्यो लम्बमाना हमरसनाः सुवणमेखला यासां 
तास्तथोक्ताः । स्तनेषु कचेषु सक्ताः संसक्ता हारा यासां तास्तथोक्ताः । कन्दपेस्य 
मन्मथस्य दर्पेणाधिक्येन शिथिलीकृता गात्रयष्टयः शरीरलता यासां तास्तथोक्ताः । 
नायः लियः । मधौ मासे वसन्ते । नराणां हदयम्‌ । सधुरेः कोकिलाश्च भङ्गाश्च तेषां 
नादैर्विंरुतैः सह । प्रसभमत्यन्तं हरन्तीत्यथः ॥ 
नानामनोह्नकसुमद्रमभूषितान्तान्हृष्टान्यपृषटनिनदाकुटसानुदे्षीन्‌ । 
हेखेयजींरुपरिणद्धशिलतशैघान्दप्टूा जन॑ः क्षितिभृतो मृ्मेति सर्वः।॥।२५॥। 
नानेति ॥ सर्वा जनो लोकः । नाना नानाजातीया मनोज्ञाः सुन्दरा ये 
कुसुमद्रमाः पुष्वृृ्तस्तेभषिताः शोभिता श्न्ताः प्रान्तभागा येषां तांस्तथोक्छान्‌ । 
हृष्टा हर्षिता येऽन्यपुष्टाः कोकिलाम्तेषां निनदैः शब्दैराकला व्याकुलाः सानुदेशा 
प्रस्थप्रदेशा येषां तांस्तथोक्तान्‌ । “स्नुः प्रस्थः सानुरस्जियाम्‌ › इत्यमरः । शेलेयजालेन 
परिणद्धा व्याप्नाः शिलातलानामोघाः समुदाया येषां तांस्तथोक्तान्‌ । ज्ितिश्रत 
पवेतान्‌ । दष्ट्वा मुद हषमेति प्राप्रोतीत्यथेः | 


नेते निमीरेथति रोदिति यांति शोकं घ्रोणं करेण विरुणद्धि विरौति चोचैः। 
कान्तावियोगपरिखंदितचित्तरत्तिष्ष्ट्वाध्वगः कुमुमितान्सष्टकारशक्षान ।२६॥ 


रे इति ॥ कान्ताया वियोगेन विरदेणए परिखिदिता खिन्ना चित्तन्रत्तियेस्य 
स तथोक्तः । श्रध्वगः पथिकः । कुसुमितान्मस्जरीयुतान्‌ । सह कारव्ृ्तानाम्रवृत्तान्‌ । 
शछाम्रश्चूतो रसालोऽसौ सहकारोऽतिसौरभः, इत्यमरः । दष्ट्वावलोक्य । नेत्रे लोचने 
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६० | [ ऋतुसंहार ६, २७ २८] 


निमीलयति पिधत्ते । तहशंनस्य सं तापाधिक्यजनकत्वात्‌ । रोदिति कन्दति । शोकं याति। 
तत्समये प्रेयसीप्राप्त्यभावात्‌ । घ्राणं करेण हस्तेन विरुणद्धि । तदीयसौगन्ध्यस्यापि 
संतापाधिक्यजनकलवात्‌ । उन्वैरुच्स्वरेण विरोति । हा कान्ते इति शब्दं करोतीत्यर्थः 
समदमधुभराणां कोकिलानां च नादैः कुपुमितसहकरिः कणिकारेश्च रम्यः । 
इषुभिरिव सुतीकष्णेमानसं मानिनीं तुदति ईसुममासो मन्मथोद्रेजेनाय ।२७॥ 
खमदेति ॥ रम्यः सुन्दरः । कुख॒ममासो वसन्तसमयः । समदा मदसहिता ये 
मधुकरा रमराक्तेषां कोकिलानां च नादैः । कुसुमिताः संजाप्करुसुमाः सहकारा 
्ाम्रवृक्तास्तैः । करकारः । दमोत्पलैः । सुतीक्ष्णैरतिनिशितवैः । इषुभिर्वांरोखि । 
मन्मथोद्धेजनायोद्धेजयन्‌ । मानिनीनां मानवतीनाम्‌ । मानसं तुदति व्यथयतीस्यथः । 
मालिनीवृत्तमेतत्‌ । लक्षणं त्तम्‌ ॥ 
आम्रीमञ्जुरमञ्जरीवरशरः सत्किकं यद्धनु- 
ञ्य यस्यालिकुनं कलङ्करहितं छत्रं सितांशः सितम्‌ । 
मत्तेभो मख्यानिलः परभृतो यद्रन्दिनो व्मेकजित्‌ 
सोऽयं बो वितरीतरीतु वितनुभ्रे वसन्तान्वितः ॥ २८ ॥। 
आस्रीति ॥ यस्याम्री आब्रसंवन्धिनी मन्जुला सुन्दरा मञ्जरी वरशरा उत्कृष्टा 
वाराः । सदुत्तमं किं्ुकं पलाशकुसुमं धनुः । यस्यालिकूलं शभ्रमरसमृहो ज्या गुणः । 
यस्य कलङ्करहितं सितं शवेतं छत्रं सितांडुश्चन्द्रः । यस्य मत्तेभो मत्तगजो मलयानिलो 
मलयसंबन्धी पवनः । यस्य वन्दिनो वैतालिकाः परभृतः कोकिलाः । लोकजिद्रसन्ते- 
नान्वितो युक्तः सोऽयं वितनुरनङ्गः । वो युष्मभ्यम्‌) भद्र कल्याणम्‌ । वितरीतरीतु 
ददाविवित्यथेः। शा्दलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । तललक्तणं तु वृत्तरत्नाक्रे--सु्यांश्वेमंस- 
जस्तताः सगुः शादूलविक्रीडितम्‌" इति ॥ 
पूजितो न जगदीश्वरो मया+नापि विश्वजननी सुसेचिता । 
किंतु यत्प्रलपितं निजेच्छया तत्र सदृगुरुकरभेव कारणम्‌ ॥ 
वेदचन्द्रवसुभूमि-( १८१४)-वत्सरेमाघसूर्यसितपशथमीतिथौ । 
व्योमपुष्करनगौ-(9° °)- मिता कृतिः> पूरिता हि मणिरामशर्मण। ॥ 
इति भरद्राजगो्रोत्पन्नमणिरामविरचितया चन्दरिकाख्यया व्याख्यया समेतः कविश्रीकाकिदास- 
कविवर ग्रणीकृ तावृतुमहारे महाकाग्ये वसन्तवणनं नाम षष्ठः सगं; ॥ 
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परिशिण्रानि 


आथ परक्षपा ४ 
प्ावृड-वणने---वदहन्ति वषैन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्रयन्ति । 
नयो चना मत्तगजा वनान्ताः प्रियाविहीनाः रिखिनः प्लवङ्गमाः ॥१॥ 
शरद्‌-वर्णने--ऊरकमल मनोज्ञाः कान्तसंसक्तदस्ता वदनविजितचन्द्राः काश्चिदन्यास्तरण्यः। 
चितकुसुमसुगन्धि प्रायशो यान्ति वेदम प्रबलमदनहेतोस्त्यक्त सगीतरागाः ॥२॥ 
सुरतरसविलासाः सत्सखीभिः समेता असमरसविनोदं सूचयन्ति प्रकामम्‌ । 
अनुपममुखरागा रा्निमभ्याविनोदं शरदि तरुणकान्ताः सूचयन्ति प्रमोदान्‌ ॥३॥ 
हेमन्त-वणेने--मागे निरीक््यातिनिरस्तनीरं प्रवासखिन्नं पतिमुद्रहन्त्यः। 
प्रवेक्ष्यमाणौ हरिणेक्षणाक्ष्यः प्रगोधयन्तीव मनोरथानि ॥४॥ 
वसन्त-वर्णने-देषत्तुषारैः कतशीतहम्य॑ः सुवासितं चारु शिरः सचम्पकैः । 
कुवन्ति नार्योऽपि वसन्तकाढे स्तनं सदारं कुसुमेम॑नोहरेः ॥५॥ 
रुचिर क्नककान्तीन्मुश्चतः पुष्पराज्ञीन्‌ प्वृदुपवनत्रिधूतान्पुष्पितांद्चृतवृक्षान्‌ । 
आभिमुखमभिवीक्ष्य क्षामदेहोऽपि मागे मदनशरनिषातैर्मोहमेति प्रवासी ॥६॥ 
परश्रतकलगीतेह्ादिभिः सद्रयांसि स्मितदशनमयूखान्‌ कुन्दपुष्पप्रभाभिः । 
करकिसलयकान्तिं पल्ख्वेविद्रुमभिरुपदहसति वसन्तः कामिनीनामिदानीम्‌ ॥७॥ 
कनकक्मलकान्तेराननैः पाण्डुगण्डेरुपरिनिदितदारेश्नन्दनदैः स्तनाग्रैः । 
मदजनितविलासैः सालसेदै्टिपतिमुनिवरमपि नार्यः कामयन्ते वसन्ते ॥८॥ 
मधुसुरभिगमुखार्जं लोचने ोकतारे नवकुरुवकपूणंः केशपाशो मनोज्ञः । 
अतिगुरु कुचयुगं श्रोणिबिम्बं तथेव न भवति क्रिमिदा गीं योषितां बरूहि चार्‌ ॥९॥ 
आकम्पितानि हृदयानि मनस्विनीनां वातैः प्रफुत्लसहकारङृताधिवासैः । 
उत्कूजितैः परश्टतस्य मदाकुलस्य श्रोश्नप्रियेमेधुकरस्य च गीतनादैः ॥१०॥ 
रम्यः प्रदोषसमयः स्फुटचन्द्रभासः पुंस्कोकिलस्य विरतं पवनः सुगन्धिः । 
मत्तालियूथविरुतं निरि सीधुपानं सनं रसायनमिदं कुसुमायुधस्य ॥११॥ 
छायां जनः समभिवास्‌छति पादपानां नक्तं तथेच्छति पुनः किरणं सुधांशोः । 
हम्ये प्रयाति शयितुं सुखडीतलं च कान्तां च गाढमुपगृहति शीतलत्वात्‌ ॥१२॥ 
नीखारोकविकल्पिताधरमधुमेत्तद्िरे फस्वनः 
कुन्दापीडवि्ुद्रदन्तनिकरः प्रोत्फुछपदूमाननः । 
चूतामोदसुगन्धिमन्दपवनः श्रब्रारदीक्षागुरः 
कत्पान्तं मदनप्रियो दिशतु वः पुष्पागमो मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 
५ मल्यपवनविद्रः कोकिलालापनामिरम्यः+सुरमिमधुनिषेकाह्वम्धगन्धप्रवन्धः । 
विविधमधुपयुयर्वीक्ष्यमाणः समन्ताद्‌+भवतु तव वसन्तः काल एषोऽभिभूत्ये ॥१२४॥ 
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उत्कण्ठयति सहसा दृदयं सरांसि 71717,11 


उत्कण्टयतितयं पवनः प्रभाते [11.15 
उच्छ्वासयन्त्यः थवन्धनानि «1.8 
उत्प्लुत्य भेकस्तृषितस्य भोगिनः 1,18 


110 | उत्फुल्लपङ्कजवनां नलिनीं विधुन्वन्‌ {11,10 
। उद्योतितान्युपवनानि मनोहराणि “7,23 


उषसिव दनविम्पैरससंसक्तकेशैः \,13 


६४ पादानुक्रमणिका 


उषसि शयनमन्या कामिनी चारशोभाम्‌ | कुसुमितसहकारः करीकार्च रम्य 
\/,12 1.27 
कङ्कलिपुष्परुचिरा नवमालती च 111,18 | कुन्दैः सविश्रमवधूहसितावदावैः 123 
कनककमलकान्तैः सय एवाम्बुधौतैः\,13 । कुमुदमपि गतेऽम्तं लीयते चन्द्रबिम्बे 
कंदपदपंशिथिलीकृतगात्रयष्टयः \1,24 1,23 
कंद्पेवाणपतनव्यथितं हि चेत 1,18 | कुवन्ति कामं पवनावधूताः 1,15 
करोति लावण्यससंश्रमाणि 1,9 | कुवन्ति कामिमनसां सहसोस्सुकत्वम्‌ 
करेषु योग्यं नवकशिकारम्‌ ्‌,5 1.17 
कर्णोषु च प्रवरकाच्चनङडमलेषु 111,19 | कुवन्ति केशरचनामपरास्तरुण्यः 1\,15 
कदम्बसर्जाजुनकेतकीवनम्‌  11,17 | कुवन्ति नार्यः सुरतोत्सवाय  1५,5 
कपिकुलमपयाति क्तान्तमद्र निकुख्रम्‌ा,25 | कुवन्ति हंसविरुतैः परितो जनस्य 
कपोलदेशा विमलोत्पलप्रभाः 1{1,15 17.18 
कमलवनचिताम्बुः पाटलामोदम्यः 1, 28 | कुवन्स्यशोका हृदपं सशोकम्‌ \1,16 
कर्णान्तरेषु क़भदरममञ्जरीभिः 17, 20 | इुसुदरचिरकान्तिः कामिनीवोन्मदेयम्‌ 
कलापचक्रेषु नवोत्पलाशया 11, 14 । 11,26 
कलापचक्रेषु निवेशिताननम्‌ 1, 16 । कुवलयदलनीलैरुश्नतैस्तोयनम्रेः 11,22 
कलापिनः क्तान्तशरीर चेतसः 7, 16 | कुसुमभरनतानां लासकः पादपानाम्‌ 


कहारपदूमकृमुदानि म॒हूर्विघुन्वन्‌ {11.15 | 11,26 
काचिद्धिभूषयति दपणसक्तहस्ता 1\,13 | कुसुम्भरगारुणितैद्‌ क्ले \,4 
काच्वीगुरौः काच्चनरलचित्रेः 1४, 4 | कूजद्धिरुन्मदकलानि वचांसि शर्ध 

कादम्बसारसचयाकृलतीरदेशाः 1{11,18 \1,41 
कान्तावियोगपरिखिदितचित्तवृत्तिः1,26 | कूजद्धिरेफोऽप्यमम्बुजस्थ ्‌,14 


कान्तामुखदयुतिजुषामपि चोद्रतानाम्‌ करूपांसकं परिदधाति नखक्तताङ्गी 1\/,16 
\/1,18 | कृतं सरः सान्द्रविमदकदमम्‌ 119 
कापि प्रयाति सुभगा शरदागसश्रीः {11.25 | कृतनिविडङ्कुचाभ्रा पत्युरालिङ्गनेन \,11 
कामं च हंसवचनं मणिनूपुरेषु [717 35 | कृतापराधानपि योषितः प्रियान्‌ 11.11 
कारण्डवाननविघटटितवीचिमालाः [1, 8 कृतापराधान्वहुशोऽपि तजितान्‌ \,6 
कालागुरप्रचुरचन्दनचर्चिताङ्ग थः 17.21 | कृतावतंसैः कुसुमैः सुगन्धिभिः 11,18 
काशांशुकान्तिकिचपद्ममनोज्ञवक्त्रा {11,1 | केशाश्नितान्तघननीलविकुद्चिताभरान्‌ 


काशौम॑ही शिशिरदीधितिना रजन्यः111,2 111,19 
किं करिकारकृसुमैनं कृतं नु दग्धम्‌\1,20 | कवितप्रभिन्नाञ्जनराशिसंनिभं 11. 
किं र्किकैः श्ुकमुखच्छविभिनं भिन्नम्‌ । कचित्सगभप्रमदास्तनप्रभे 112 


९1.20 | कचिस्स्थितक्रो्चनिनादराजितम्‌ \,1 


पादानुक्रमणिका 


कणितकनककाश्ची मत्तहं सस्वनेषु 111.,24 


कचिद्धिचिच्रं जलयन्त्रमन्दिरम्‌ 1.9 
चपावसाने नवयौवनाः खियः ९7 
खेदं गताः प्रशिथिलीकृतगात्रयष्ट यः 
1४.17 . 
गर्डेषु पाणडुः कठिनः स्तनेषु \1,10 | 
गजगवयमगेन्द्रा वहिसंतप्तदेदाः 1,27 
गभस्तिभिभभानुमतोऽन॒तापितः 1.15 


गलिटकुघुममालं तन्वती कुञ्िताप्रम्‌ 
५.12 
गात्राणि कालीयकचवितानि 1,5 
गात्राणि कंदपसमाङ्गलानि 1.8 
गुरूणि वासांसि विहाय तूणम्‌ “15 


गुरूणि वासांस्यवलाःसयोवनाः ५.2 
गृही तताम्बूलविलेपनसखज ,5 
ग्लपयति सरगवग प्रान्तलम्नो दवाग्निः 
1.25 
घनागमः कामिजनप्रियः प्रिये 1.1 
घनान्धकारीकृतशवंरीष्वपि 1110 
घ्राणं करेण विरुणद्धि विरौति चोच्चै 
\1,26 
चकार कामः प्रमदाजनानाम्‌ ा,11 
चद्वन्मनोज्ञशफरीरसनाकलापाः 11,3 
चन्द्रो दहत्यतितरां तनुमङ्गनानाम्‌ 111,9 
चलेषु नीलेष्वलकेष्वशोकम्‌ 5 


चित्तं मुनेरपि हरन्ति निवृत्तरागम्‌ \„1,23 
चित्तं विदारयति कस्य न कोविदारः 711,6 
चृतद्रुमाणां इुसुमाचितानाम्‌ “1,3 
चूतद्रूमाः पुष्पित्चरुशाखाः “1,15 
चृताभिरामकलिकाः समवेक्ष्यमाणा 
17 
जनस्य चित्तं क्रियते समन्मथम्‌ 1,5 
जनस्य चित्तं रमयन्ति साम्प्रतम्‌ ५, 


६५ 


। जनघ्य सेव्या न भवन्ति रात्रयः ५,4 


। जनितरुचिरगन्धः केतकीनां रजोभिः 
। 11,26 
जलद्समय एव प्राणिनां प्राणभूतः 11,28 
जलधरविनतानामाश्रयोऽस्माकमुच्चं 
1.27 
ज्या यस्यालिङ्कलं कलङ्करहितं हतं सिताः 
सितम्‌ \/1,%8 
। ज्योसस्नादुकरूलममलं रजनी दधाना 1711,7 
ञ्वलति पवनवरद्धः पवतानां दरीषु 1,25 
। तटविटपल ताग्रालिङ्गनव्याक्ुलेन 1.4 
| तडित्पताकोऽशनिशब्दमदंल 11] 
। तडित्प्रभादर्शितमागभूमय 11,10 
। तडिद्धिरुढेजितचेतसो शम्‌ 11.11 
तडज्लताशक्रधनुविभूषिता 11,19 
तत्सं गमादधिकशीतलतामुपेतः [17.15 
तनूनि पाण्डूनि समन्धराणि «1.9 
तनूनि लात्तारसरञ्जितानि 1.13 
तन्वंजुकं पीनपयोधरेषु 1४,5 
तरुविटपलतानां बान्धवो निर्विकारः 
11.28 
ताम्रप्रवालस्तवकावनम्राः 1,15 
तारागणप्रवर भूषणम्‌ द्रहन्ती 117, 


तुदति कुसुममासो मन्मथोद्रेजनाय \1,27 


तुदन्ति चेतः प्रसभं प्रवासिनाम्‌ 11,4 
तुषारकुन्देन्दुनिभैशच दारैः 1\,२ 
तुपारगौरार्पितदहारशेखराः 16 
तुषारसंघात निपातशीतलाः ,4 
तृणाप्रलग्नैस्तुहिनैः पतद्धिः 1.7 
तृणोत्करेसुद्रतकोमलाङ्करेः 11,8 
तृषाकुलं निःखतमद्विगहरत्‌ 121 
तृषाकलैश्चातकपक्तिणां कलैः 1.3 
तृषा महत्या परिदुष्कतालव 1.11 


६६ पादानुक्मणिका 


तृषा महत्या हतविक्रमोद्यमः 1,14 | न नूपुरेहंसरुतं भजद्धिः 1५,4 
त्यजति गुरुनितम्बा निन्नमभ्यावसाना\,12 न वाहूयुगमेषु विलासिनीनाम्‌ 1४, 
त्यक्ताम्बुभिलेघुतया शतशः प्रयातैः [11,4 | न भोगिनं घ्रन्ति समीपवर्विनम 1.16 
ददाति सौभाग्यमयं वसन्तः 1.5 | नवजलकणसङ्गाच्छीततामादधानः 
दधति दिवसयोग्यं वेषमन्यास्तरुख्यः \/,14 , {1.26 
दधति वरकचातरैरुननतेदारयष्िम्‌ 11,25 | नवजलकणएसेकादुद्रतां रोमराजीम्‌ 
दन्तच्छदं प्रियतमेन निपीतसारम्‌ 1\,15 | 1.25 
दन्तच्छदः सत्रणदन्तचिहैः 1\,12 | नवगप्रवालोद्रमसस्यरम्यः 1४1 
दन्ताग्रभिन्नमचकरृष्य निरीक्तते च 1\/,13 | नवसलिलनिषेकाच्छिश्नतापो नान्तः 
दन्तावभासविशदस्मितचन्द्रकान्तिम्‌ 1.2 
17171,18 | न चायवः सान्द्रतुषारशीतलाः ९, 
दिनकरपरितापक्तीणतोयाः समन्तात्‌ 1,22 | न शक्यते द्रष्टुमपि प्रवासिभिः 1,10 
दिनान्तरम्योऽभ्युपशान्तमन्मथः 1.1 | नष्टं धनुबंलभिदो जलदोदरेषु †11,12 
दिवसकरमयुखैर्वोध्यमानं प्रभाते 111,25 | न हन्ति मण्डर ककुलं दषाङलम्‌ 1,20 
दिशतु तव हितानि प्रायशो वाञ्ितानि | न हरन्त्यदूरेऽपि गजान्बृगेश्वरः 1,14 
11,28 । न हम्यप्रष्ठ शरदिन्दुनिमलम्‌ ९/3 
दिशि दिशि परिदग्धा भूमयः पावकेन | नानामनाज्ञकुसुमदरुमभूषितान्तान्‌ 125 
नार्य्या हरन्त हृदयं प्रसभं नराणाम्‌ «1,24 


1.4 
ष्टा जनः जषिविश्रतो मुदमेत्ति सवः \1,25 नायः प्रहृ्टमनसोऽद विभूषयन्ति111,20 


दषाऽ्ध्वगः कसमितान्सहकारव््तान्‌ । नित्तम्बदेशाश्च सहेममखला 1,6 

९7] 26 । नितम्बविम्चानि विलासिनीनाम्‌ «1,4 
दृष्टा प्रिये सहृदयस्य भवेन्न कस्य \/1,18  नितस्बविस्वेषु नवे दुक्कूलम्‌ 1५/,3 
द्विरेफमालाविलसद्धनुगण ९.1 नितम्ब विम्वेः सदुकरूलमेखलं 1.4 
दरूमाः सपुष्पाः सलिलं सपदमम्‌ “1, नितम्बिनीनां चरणैः सन पुरे 1,9 
धत्ते जनः काममदालसाङ्ग 115 | नितम्बिनीनां जघनेषु काञ्चयः 16 
धुन्वन्ति पक्ञपवनैनं नभो वलाका नितान्तलाक्ञारसरागर ञ्जित 15 


1.12 , निदाघकालोऽयमुपागतः प्रिये 11 


नखपद्‌चितभागान्वीक्तमाणाः स्तनाग्रान्‌ | निद्रां प्रयाति मदुसूयंकरामितप्ता 1७14 
९ 15 | निषाततयन्त्यः परितस्तटद्रुमान्‌ 71,7 
न चन्दनं चन्द्रमरीचिशीदलम्‌  ८,5 । निरस्तमाल्याभरणानुलेपना 11.12 
न दन्तिनः कैसरिणोऽपि बिभ्यत्ति 1.15 । निरीक्ष्य भत्‌ न्सुरताभिलाषिणः ४6 
नव्यो विशालपुलिनान्तनितम्बविम्बा निरीक्ष्यमाणा नवयोवनानाम्‌ 1,16 
111,3 | निवेशयन्ति प्रमदाः सयोवना 17 


पादानुक्रमणिका 


` निवेशितान्तःकुसुमैः शिरोररहैः \,8 

निर्माल्यदामपरिमुक्तमनोज्ञगन्धाम्‌ 
1५.15 

निरुद्धवातायनमन्दिरोदरम्‌-- ५, 


निशाक्तये याति हियेव पाण्ड्ताम्‌ 1.9 
निशास दीर्घाश्वभिरामिताश्चिरम्‌ ५.7 


निशासु हृष्टाः सह कामिभिः खियः ५,10 
1,2 | 


निशाः शशाङ्कन्ञतनीलराजयः 
निशि सुलललितगीत हम्यंपृष्ठ सुखन 1,28 
निषिक्तविम्बाधरचारुपल्लवाः 11,19 
निःश्वासवातैः सुरभीकृताङ्गः 
नीलोत्पलानि विविधानि निवेशयन्ति 


17.19 ` 


नीलोत्पलैमदकलानि विलोकितानि 1717,19 
नीहारपातविगमास्सुभगो वसन्ते «1.22 
नृत्यप्रयोगरहिताज्छिखिनो विहाय 


[ा,13 
नेत्रे निमीलयति रोदिति याति शोकम्‌ 

\1,26 
नेत्रेषु लोलो मदिरालसेषु \1.10 
नेत्रोत्सवो हृद यहारिमरीचिमालाः 111,9 
नो भूषयन्ति प्रमदा नितम्बम्‌ 1५4 


पटुतरदवदादोच्छुष्कसस्यग्ररोदाः 1,22 
पतन्ति मूढाः शिखिनां प्ररृस्यताम्‌ 1114 
पव्यर्विंयोगव्रिषदिग्धशर क्षतानाम्‌ 111,9 


पत्रान्तलग्नतुहिनाम्बुविधूयमानः {11,15 ` 


पथिकजन इदानीं रोदिति श्रान्तचित्तः 
11,24 
पथिकजनवधूनां तद्वियोगाकुलानाम्‌ 
71.22 
1.5 
11.19 


पदे पदे हंसरुतानुकारिभिः 
पयोधरस्तोयभरावलम्बिनः 


९७ 

। पयोधराश्चन्दनपङ्कचचित। 16 
| पयोधरः इद्कुमरागपिञ्जरे २.9 
परस्पराङ्गव्यततिरिक्तशायी 1.11 
परस्पोत्पीडनसंहत्गंजः 1.19 


परिणतदलशाखामुत्पतन्प्रादुवत्तान्‌ 1,26 

परिणतवहुशालिन्याङ्कुलग्रामसीमा 1\/,18 

पवनचलितशाखेः शाखिभिनृत्यतीव 
11.25 


परिष्वजन्ते शयने निरन्तसम्‌ {7.1; 


| परिहरति नभस्वान्प्रोषितानां मनांसि 
४.11 | 


11.46 
परुषपवनवेगोल्तिप्रसंशुष्फपराः 22 
पय॒न्तसंस्थितमृगीनयनोत्पलानि 11.14 
पयन्तसंस्थितसिताण्डजपंक्तिदाराः {17.35 
पयाकुलं कुलगृदेऽपि कृतं वधूनाम्‌ ८, 21 
पयत्युकं मानसमङ्गनानाम्‌ \],15 
पश्यन्ति नोन्नतमखा गगनं मयूराः [717,12 
पाकं व्रजन्ति हिमजा वशीतें 1.४.10 
पादाम्बुजानि कलनूपुरशखरेश्च {11,20 


पादम्बुजान्यम्वुजकान्तिभाञ्जि 1\/,4 
पिवन्ति मध्यं मदनीयमुत्तमम्‌ \,10 
पीनस्तनोरःस्थलभागशोभाम्‌ 1९7 
पीनोन्नतस्तनभरानतगात्रयष्टयः 1*,16 
| प्स्कोकिलश्च तरसासवेन र], 14 
पुंस्कोकिलः कलवचोभिरूपात्तदषैः \1,21 
¦ पुष्पं च फुल्लं नवमल्लिकायाः 1.9 
पुष्पावतंससुरभीकृतकेशपाशाः {1,2] 
 पुष्पासवामोदिसुगन्धिवक्तरः 1\,1] 
पुष्पोद्रमभ्रचयकोमलपल्लवामः 1116, 


पृथुजघनभराताः किंचिदान्रमध्याः,14 


प्रकामकामं प्रमदाजनप्रियम्‌ \,] 
प्रकामकामेयंवभिः सनिदयम्‌ ९7 
प्रकुवेते कस्य मनो न सोत्सुकम्‌  1,6 


६८ पादानुक्रमणिका 


प्रसन्नतोयानि सुशीतलानि 1५.9. 


प्रचर्डसुयैः श्हरणीयचन्द्रमाः 1,1 
प्रसरति तृणमध्ये लब्धवृद्धिः क्षणेन 1,25 


प्रचर्डसूयौतपतापिता मही 1.10 





प्रचुरगुडविकारः स्वादुशालीज्ञरम्यः  प्रह्वादकः शिशिरसीकरवारिवर्षीौ 111,9 
\,16 | प्रागेव रागमलिनानि मनांसि यूनाम्‌ 
परतनुसितदुकूलान्त्यायतः श्रोणिविम्बैः | 1,23 


11.25 | प्राप्ता शरन्नववधूरिव रूपरम्या 171 
प्रतिदिशतु शरद्श्चेतसः प्रीतिमग्रथाम्‌ | प्रियङ्कुकालीयकङङ्कुमाक्तेम्‌  ५1,12 
111,26 | भ्रियतमपरिभक्तं वीत्तमाणा स्वदेहम्‌ \,11 
प्रतिदिशतु हिमयुक्तः काल एषःसुखं वः | प्रियजनरहितानां चित्तसन्तापहेतुः ४,16 


1९.18 प्रियं प्रियायाः प्रकरोति चाटु #“1,14 





प्रपीड्‌ यमानानधरानवेक्ष्य 1७,6 | प्रियामुखोच्छुवासविकम्यितं मधु 1,3 
म्फुन्लचुताङ्कुरतीक्ष्णसायकः श्‌, | प्रियावियोगानलदग्धमानसैः 110 
परफुल्लनीलोत्पलशोभितानि 1५.9 | प्रिये प्रियङ्कः प्रियविग्रयुक्ता  1४,10 
प्रफुल्ललोधः परिपकशालिः 1\४,1 | भ्रीं सरोरुहरजोरुणितास्तटिन्यः 111,8 


प्रलपवनवेगोद्ध.तवेगेनतूरणम्‌ = 1,24  प्रोत्कण्ठयति न मनो भुवि कस्य यूनः77,5 
प्रबलसुरतकेलिजतकंदपेदपंः \७,16  प्रोत्कण्टयन्त्युपवनानि मनांसि पंसाम्‌ 
५ रः 1ा,5 [,4 
प्रभूतशालिप्रसवेश्चि् 1४,8 | फणातपत्रस्य तले निषीदति 1,18 
प्रयाति कारित प्रमदाजनानाम्‌ “ा,5 | फणी मयूरस्य तले निषीदति 1.13 
प्रयाति निन्नाभिमुखं नवोदकम्‌ 11,13 | वन्धूककान्तिमधरेषु मनोहरेषु {11.25 
परयान्ति कालेऽत्र जनस्य सेव्यताम्‌ \,2  बन्धूकपुष्परचितारुणएता च भूमिः 111,5 
प्रयान्ति नद्यस्त्वरितं पयोनिधिम्‌ {7.7 | बहुगुणरमणीयः कामिनीचित्तदारी [1.2६ 
प्रयान्ति मन्दं वहुधारवपिंणः 11,3 | बदहुगुणरमणीयो योषितां चित्तहारी 


| 
। 
| 
| 





प्रयान्ति रागादभिसारिकाः खियः {1.10 । 1.18 
प्रयान्ति सङ्गं वलयाङ्गदानि 1\४,3 | बहुतर इव जातः शाल्मलीनां वनेषु 1,26 
प्रयान्त्यनङ्गातुरमानसानाम्‌ \1,6 | बलाहकाः श्रोत्रमनोहरस्वनाः 11, 
म्रयापितास्तयभरावलम्बविनः 11,5 | वलाहकाश्चाशनिशब्दमदलाः {1.4 
प्ररूढशाल्यंशुचयेमंनोहरम्‌ ५.1 | बालानेषु वनिता वदनारविन्दम्‌ 1,1: 
प्रबृद्धतृष्णोपहता जलाथिनः 1.15 | भिन्नाञ्जनमप्रचयकान्ति नभो मनोज्ञम्‌ 

प्रवृत्तचृत्यं कुलमद्य बर्हिणाम्‌ 1,6 1, 
्रवृत्तसृत्यैः शिखिभिः समाकुलाः 11,16 | भुजेषु सङ्गं वलयाङ्गदानि ९, 


मरद्धवेगैः सलिलेरनिमलेः 17.7 | भुजंगवद्करगतिप्रसर्पितम्‌ 711; 


पादानुक्रमणिका 8६ 


भ्रमति गवययूथः सवतस्तोयमिच्छन्‌ | मुदित इव कदम्बैजातपुष्यैः समन्तात्‌ 
1.23 | 71.23 
श्रमति पवनधूतः सवंतोऽभिवनान्ते 1,26 | मुहू म्भणतत्पराणि 1,9 
श्रमन्ति मन्दं श्रमखेदितोरस ,7 | मूर््ोऽपनीय घननीलशिरोरुहान्ताः 1\,15 
भृक्तपजिद्यानि च वीक्षितानि  “1,11 | मृगङ्गनायुथविभूषितानि 1.8 
भरूविभ्रमाश्चरुचिरास्तलुभिस्तरंगः 117,17 | मगाः प्रचर्डातपतापिता भ्रशप्‌॒ 1,11 
मणिप्रकाराः सरसं च चन्दनम्‌ 1,2 | मृरौःसमन्तादुपजातसाध्वसेः 1.9 


मत्तद्धिरेफपरिचुम्वितचारुपुष्पः /1,17 | मृदुपवनविधूतैम॑न्दमन्दं चलद्धिः 11,%2 
मनत्तद्विरेफपरिपीतमधुप्रसेकः 111,6 ' मेघावरोधपरिमुक्तशशाङ्कवक्त्रा 111,7 
मत्तः प्रियां चुम्बति रागहृष्टः «1.14 | यत्कोकिलः पुनरयं मधुरेव चोभिः \7,20 
मत्तेभो मलयानिलः परभ्रतो यद्धिन्दिनो | यथा प्रदोषाः शशिचारूभूषणाः 1,12 
लोकजित्‌ \1,28 | यूनां मनश्चलयति प्रसभं नभस्वान्‌ 

मदान्वितानां ध्वनतां मुहुमुहुः 11,15 1717,10 
मदालसाभिरगनाभियुक्तम्‌  1,12 , यूनां मनः सुवदनानिहितं निहन्ति \1,20 
मध्येषु निश्रो जघनेषु पीनः \/1,10 | रक्तांशुका नववधूरिव भाति भूमिः «119 


मनांसि वेद्ध सुरत्भरसङ्गिनाम्‌  \1,1 | रक्तंशुकैः ङु्कुमरागगौर 4 
मनोज्ञाकूर्पीसकपीडितस्तनाः २.8 । रचयति जलदौधः कान्तवत्काल एष 

मनोहरं कामरतिप्रबोधकम्‌ ९.10 । 11.24 
मनोहर कोच्चनिनादितानि 1.8 | रतिश्रमक्तामविपाण्ड्वक्राः 1\/6 
मनोहरैः ुङ्कुमरागरक्त 1\,2 | रतोपयोगो नवयौवनानाम्‌ 1.,12 
मन्दं प्रयान्ति समदाः प्रमदा इवाद्य 111,3 | रन्नान्तरे मोक्तिकसङ्गरम्यः 1,7 
मन्दुपरभातपवनोद्रतवीचिमालानि? 111, 11| रमयति जलसेकैस्तोयदास्तोयनम्राः 11.27 
मन्दानिलाङ्ुलिल्चारुतराग्रशाखः 111,6 | रविप्रभोद्धिन्नशिरोमणिप्रभः 1,20 
मन्दानिलाङ्कलितनम्रमृदुप्रवाला “1,17 रवेमेयूखेरभितापितोश्शम्‌ 1913 
मरकतमणिभासा वारिणा भूषितानाम्‌ 141 


ा,12 | राजेव चामरवरेरूपवीञ्यमानः 111, 

मालाकदम्बनवकेसरकेतकीभिः {1.20 रा्िप्रजागरविपाटलनेत्रपद्मा {14 
मासे मधौ मघुरकोकिलभूङ्गनादैः \1,34 | लब्वान्वितं सविनयं हदयं णेन \/1,21 
स्तवा कदम्बङुटजाजनस्जनीपान्‌ ललितवलिविभङ्गमंभ्यदेशौरच नायः 1,25 
४ 71.13 | वक्त्रेषु देमाम्बुरुषटोपमेषु ्‌,7 


«9० 


चनद्धिपानां नववारिदस्वनैः 
वनानि वैन्भ्यानि हरन्ति मानसम्‌ 1{1,8 
वनान्तरे तोयमिति प्रधाविताः 1,1] 
चप्राश्च चारुकमलावृतभूमिभागाः 717], 

चरयुवतिमुखाभं पङ्कजं जम्भतेऽद्या17,23 | 


वराङ्गनेव क्षितिरिन्द्रगोपकेः 1,5 
वराहयूथो विशतीव भूतलम्‌ 111. 
वरोरुकालं शिशिराह्वयं णु \,1 , 
चसन्तयोद्धा समुपागतः प्रिये \ा,] 


वहति विगतमेघं चन्द्रतारावकींम्‌ 

11, 
वाक्यानि किंचिश्नदलालसानि «111 | 
वापीजलानां मणिमेखल नाम्‌ «1,5 
वायुविवाति हृदयानि हरन्नराणाम्‌ ५1, 2२ 
विकचकमलवक्त्रा फुललनीलोत्पलाक्ती 

111, 
विकचनवकदम्बैः कणपूरं वधूनाम्‌ 11,24 
विकचनवङुसुम्भस्वच्छसिन्दूरभासा 1.24 
विकम्पयंस्तत्छुयुमाधिवासितः 1117 


विकसितनवकाशश्वेतवासो वसाना 
117.:6 


विकसितनवपृष्पयथिकाङड मलेश्चा1,24 


विकीणेविस्तीणंकलापशोभितम्‌ 11,26 | विवस्वता तीक््णतरांडुमालिना 


विगतकलुषमम्भः श्यानपंङ्का घणिी 


विगतजलदवरन्दा दिग्विभागा मनोज्ञा 


11,14 | 


` विभूषयन्तीव हिमागमं ख्ियः 


पादानुक्रमरिका 


विबोध्यते सुप्र इवाद्य मन्मथः 1.8 
विपत्रपुष्पां नलिनीं समुत्पुका {1.14 
| विषन्नमीनं द्रतभीतसारसम्‌ 1.19 
विपार्डुतारागणजिद्यभूषिताः ‰,14 


विपाण्डुतां याति विलासिनीव {\ू,10 


` विपार्डूरं कोटरजस्वृणान्वित्म्‌ 11,15 


विपुलपुलिनदेशाश्निम्नगां संविशन्ति 1,27 
विभाति शुक्घेतररन्नभूषिता 155 
\/, 8 
विभूषितान्युदृगतपल्लवद्र मे 11,8 
विमलकिरणचन्द्र व्योम ताराविचित्रम्‌ 
111, 
विमुच्य वासांसि गुरुणि साम्प्रतम्‌ 1,7 
विलासवत्यो मनसि प्रवासिनाम्‌ 112 
विलासिनीनां स्तनशालिनीनाम 1५, 


विलासिनीभिः परिपीडितोरसः \५,9 

विलीनपद्यमः प्रपतत्तुषारः 1५४, 

विलोक्य नूनं भशमुत्सकचिरम्‌ 1,9 

विललोचनेन्दीवरवारिबिन्दुभिः 1112 

विलोलजिह्श्चलिताग्रकेसरः 114 

विलोलजिहवाद्रयलीढमारुतः 120 

विलोलनेत्रोत्पलशोभितानने 1.9 

1.18 

| विशन्ति शय्यागरहमुत्सुकाः लियः \;5 

117:22 | विज्युष्ककर्ठाहतसीकराम्भसः 1,15 

| विषाभ्भिसूर्यातपतापितः फणी 1.20 

117, 22 | विस्तास्यन्परभ्रतस्य वचांसि दिज्ञ॒ “1,22 

विचित्रनीलैहरिणीमुखक्तैः 17,8 | विहाय भृङ्गा श्रविदारिनिसनाः 1,14 
विदधति भयसुच््वेवीक्ष्यमाणाः वनान्ताः 
1.22 

विद्यमानः पथितप्रपांसुभिः 1.13 
विनिःसृतालोहितजिह्वमुन्मुखम्‌ 1.21 








वद्धि प्रन्यान्त्यनुदिनं प्रमदेव बाला 111,7 


ठ्यालम्बिनीलललितालविकुञ्चितात्ती \,16 


व्योम कचिद्रजतशङ्खमृणालगौरेः 111,4 
ब्रजति शयनवासाद्रासमन्यद्धसन्ती “11 


पदानुक्रमरणिका 


७९ 


ब्रजतु तव निदाघः कामिनीभिः समेतः7,28 | श्वसिति विहगवगंः शीणंपरदूमस्थः 1,23 
शय्यागृहं गुरुगरृहालरविशन्ति नायेः1,21 | संपञ्नशालिनिचयातव्रतभूतलानि 17, 16 


शरदि कमुदसङ्गाद्वायवो वान्ति शीताः 
1.22 
शरभकुलमजिह्य' प्रोद्धरत्यम्बु क्रूपात्‌ 1.25 
शशङ्कभाभिः शिशिरीकृताः पुनः ८4 
शशाङ्कभासां प्रमदाजनानाम्‌ 1, 


शिरसि वज्कुलमालां मालितिभिः समेताम्‌ 

11.24 
शिरांसि कालागुरुधूपितानि 15 
शिरोरुहैः श्रोणितटावलम्बिभिः 1{1,18 
शिरोरुहैः स्नानकषायवासितैः 1.4 


शिशिरसमय एषः श्रेयसे वोऽस्तु नित्यम्‌ 
\/,16 
शुक्कीकर तान्युपवनानि च मालितीभिः 
11, 
शुचौ निशीथेऽनुभवन्ति कामिनः 1,3 
चौ प्रिये यान्ति जनस्य सेव्यताम्‌ 1, 
शेते जनः कामरसानुविद्धः 1.,11 
शेफालिकाकुसुमगन्धमनोहराणि [11,14 
स्ैलेयजालपरिनद्धशिलात्लोघान्‌ \1,25 


शोभां परां कुरवकट्रममञ्जरीणाम्‌ «1:18 , 


श्यामा लताः कूसुमभारनतप्रवालाः 
11.18 
भवणतदटनिषिक्तैः पाटलोपान्तनेवेः \.15 
त्रिय इव गरृहमभ्ये संस्थिता योषितोञ्द् 
४, 14 
श्रयमतिशयरूपां व्योम तोयाशयानाम्‌ 
{11.21 
श्रत्वा ध्वनिं जलमुचां त्वरितं प्रदोषे 
11, 41 
श्रोणीतटं सविपुलं रसनाकलपैः 111,20 
श्वसम्मुहुवुंरविदारिताननः 1, 14 


संप्राप्रहषाभ्युदयास्तरुण्यः 1४, 6 
संलक्ष्यते पवनवेगचलैः पयोदैः [17], 4 
संसूच्यने निदयमङ्गनानाम्‌ 1८, 12 


संहृष्यमाखणएपुलकोरूपयोधरान्ताः 1\/, 17 


सचन्दनाम्बुव्यजनोद्धवानिलैः 1, 8 
सततमतिमनोज्ञः करौञ्चमालापरीतः 

1५, 18 
सदा मनोज्ञं स्वनदुत्सवो्सक्म्‌ 11, 6 
सदावगाहत्ततवारिसंचयः 1 1 
सदयो वसन्दसमये हि समाचितेयम्‌ «1,19 
सपङ्कतोयात्सरसोऽभितापितः 1, 18 
सपत्रलेखानि मुखाम्बुजानि 1५, 5 
सपव्रलेखेषु विलासिनीनाम्‌ “7, 7 
सपल्लवाः पुष्पचयं दधानाः \1, 16 


सप्तच्छंदानुपगता कुसुमोद्रमश्रीः 177, 13 
सप्रच्छदैः कु पुमभारनतैवेनान्ताः [77, 2 


सफेनलोलायतवक्त्रसं पुटम्‌ 1, 21 

सभद्रमुस्तं परिशष्ककदमम्‌ 1, 17 

सभेङ्गयुथेमेदवारिभिधिताः 11,15 
समदमधुभराणां कोकिलानां च नदैः 

न्‌, 27 

` समागतो राजवदुद्धतद्युतिः 71, 1 

समाचितं व्योम घनैः समन्ततः 7, ? 


॥ 
1 
॥ 


समाचिता प्रोरिथतकन्दली दलैः 1, 5 


समाचिता सैकत्तिनी वनस्ली 17, 9 
समाचिता प्रसरवरौः समन्ततः 11, 16 
समीपवर्तिष्वधुना प्रियेषु ऽ, 8 


समीरणः कं न करोति सोत्सकम्‌ 17, 17 


समुत्सूकत्वं जनयन्ति भूधराः 11, 16 
समुत्सुकत्वं प्रकरोति चेतसः 11, 9 
समुत्सुका एव भवन्ति नायैः \17, 8 


ऽर पादानुक्रमरिका 


समुद्रतसवेद चिताङ्गसन्धयः 1, 7 | सुरेनद्रषापं दधतस्तडिदगुणम्‌ 114 
समुद्ध ताशेषमृणालजालकम्‌ 19 | सुवासितं हम्यंतलं मनोहरम्‌ 1,5 
समुपजनिततापं हादयन्तीव विन्ध्यम्‌ सुहृद इव समेता दन्दरभावं विहाय 1.27 

17, 27 | सोन्मादहं सरवनूपुरनादरम्या 11 
सरः खनन्नायतपोठमर्डलेः 1, 17 | सोन्मादहंसमिथुनैरूपशोभितानि {11.11 
सरागकोशेयकभूषितोरस ५४, 8 | सोन्मादकादम्बविभूषितानि 1.9 


सवत्र किंुकवनैः कुसुमावनम्रैः \1, 19 । वसन्तान्वितः 1.28 
सवं प्रिये चारुतरं वसन्ते ९, 2 | सौदामिनी स्फुरति नाद वियत्पताका 
सवल्लकीकाकलिगी तनिस्वने 1, 8 11.12 


स्तनभरपरिखेदान्मन्दमन्दं ब्रजन्त्यः“८,14 


सवितुरुदयकाले भूषयन्त्याननानि #,15 
स्तनेषु गोरेषु विलासिनीभिः 1.12 


| 

सरांसि चेतांसि हरन्ति पसाम्‌ 1, 9 सोऽयं वो वितरीतरीतु वितनुभंष्र 
| 
सविश्रमैः सस्मितजिदह्यवीक्तितैः 1, 12 | 
| 


सवेपथृन्साध्वसलुप्रचेतसः ४, 6 स्तनेषु तन्वंश्युकमुन्नतस्तना 1.7 
ससंभ्रमालिङ्गनचम्बनाकुलम 11, 6 स्तनेषु हाराः सितचन्दनाद्र 1,6 
ससाध्वसेभकङुलै निरीक्तितम्‌ 11, 1 स्तनैः सहाराभरणैः सचन्दनै 1.4 
ससीकराम्भोधरमत्तकुञ्चरः 7, 1 | स्तनैः सष्ारैवदनैः ससीधुभिः 11,18 
ससोकराम्भोधरसङ्गशीतलः 11,17 | स्तनश्च पाण्यग्रकृताभिलेखैः 1\.12 
सहारयष्टिस्वनमर्डलापंोः 1.8 | ख्ियः सकामाः पवनः सुगन्धिः \1,2 


सितेषु हर्म्येषु निशासु योषिताम्‌ 1,9 | खयः सुदुष्टा इव जातविभ्रमाः 117 
सितोत्पलाभाम्बुदचुम्बितोत्पलाः 11,16 | खियश्च काञ्चिमशिङकुरुडलोऽञ्वलाः 
सीमन्तराणि जनयन्ति नृणां प्रमोदम्‌ | 11,17 
ाा,16 । लियो निदाघं शमयन्ति कामिनाम्‌ 1,4 
सीमान्तराण्युत्युकयन्ति चेतः 1/8 सखियोऽपराधान्‌ समदा विसस्मरूः 6 
सुखप्रसप्तानि मुखानि चन्द्रमा 1,9 | स्रियो रतिं संजनयन्ति कामिनाम्‌ 17,18 
सुखासलिलनिपेकः सेव्यचन्द्रंुहा,रः1,24 खीणामनङ्गो वहुधा स्थितोऽदय \1,10 
सुखासवामोदितवक्त्रपङ्कजा 9,5 | स््रीरं विहाय वदनेषु शशांङ्कलक्ष्मीम्‌ 


सुखाः भ्रदोषा दिवसाश्च रम्याः 12 1ा,25 
सुखोपसेव्येनवयोवनोष्मभिः ७.9 | खीरं हरन्ति धृतभूषणबाहुकान्तिम्‌ 
सुगन्धिकालागुरुधूपितानि ` “1,13 111,18 


सुगन्धिनिश्वासविकम्पितोत्पलम्‌ \,10 | स्थिता निराशाः प्रमदाः प्रवासिनाम्‌ {1.12 
सुतन्त्रिगीतं मदनस्य दीपनम्‌ 1,5 | खुटङ्कमुदचितानां राजहं सस्थितानाम्‌ 
सुतीक्ष्णधारापतनोप्रसायकै 1.4 121 
सुरतसमयवेशं नेरा प्रदाय /,14 । स्फुटति पटुनिनादैः शुष्कवंशस्थलीषु 1,25 


॥ 


पादानुक्रमणिका ७ 


सुरत्िकनकगौरः कोटरेषु दरूमाणम्‌ 1,26 । 
खेस्तांसदेशलुलिताकुलकेशपाशा 1७,14 ` 


स्वच्छप्रफुल्लकमलोप्रलभूषितानि [1111 
स्वपन्ति शीतं परिभूय कामिनः \,9 
स्वस्थस्थितप्रचुरगोकलशोभितानिाा, 16 


सवम्थस्थिताण्डजक्रल प्रतिनादितानि 
1.14 


म्वेदागमो विस्तरतामुपैति 
दंसानुपैति मदनो मधुरप्रगीतान्‌ 111,13 
हंसैजितानि सरि. कुमुदैः सरांसि 111,2 
ह्‌ सैर्जिता सुललिता गतिरङ्गनानाम्‌ 


१ 


हंसैः ससारसकुलैःप्रतिनादितानि 111,16 


9 


हरन्ति चेतो युगपसपमवासिनाम्‌ 11,19 
हर्षान्विता विरचिताधरचारुशोभा1 \,16 
हसन्ति नौच्चेदशनाभ्रभिन्नम्‌ 1४.16 


` हसितमिव वधूनां प्रोषिनेषु प्रियेषु 111,25 
हसितमिव विधत्ते सूचिभिः केतकीनाम 


11,25 


हारेः सचन्द नरसैः स्तनमण्डलानि11.20 
हतः्वहपरिखिदादाञ्चु निगत्य कन्तात्‌ 1,27 


हुतशनो भानुमतो गभस्तयः ९,2 
ह॒ताग्निकल्पैः सवितुगभस्िभिः 1,16 


7 दृष्टान्यपुष्टनिनदाकुलसानुदेशान “1.25 


हमन्तकालः समुपागतोभ्यम्‌ 1\/1 


1 


अहु-1,28 
अशुक-४1,4;19 
अद्ुका-111,1 
अंद्यामाटिन-1\,18 
अस-1\,14;,1 
प्रक \४1,11 
अक्षि-[11,26;1,16 
अगुर- ५:12 
अरभ्नि-1,20;25,26 
अग्रिकर्प-1,16 
अग्र-1.14ा,251.6; 
19.1.6:7;12; ४.1}; 
12;12 

अभ्य-111,6 
अङ्क-11,7;1५.,1 1 :16; | 
1.9;11;13 
अङ्द-1 ५, 3 ५ 1,6 
अङ्ना-111,9;1 
1४/,1941.12915 
अङ्गी-11,21 
अजिद्य-1.,25 | 
अञ्जन-1,11 :112;111,5 
अण्डज-11) „9 14 
अति 1\,18 
अतितराम्‌ 11,15 
अतिशय-1,27 
अतिद्ायरूप-111,21 
अच्र 1५, 

अदूरे 1{,14 

अद्य 1.811.620, 


एकक 
--~---~------ 


स क, 


= ~ 


अधुना ५1,8 


| 
| 
` अनुतापित-1,15 
। 


 अन्त-1५ ४ 19 ध 14 च 


- अन्यपुष्ट-५/1,2) 
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12;20,23;,15; = | 
‹्‌,10 
अद्वि-,21;23 
अधर-111,24;1 ८,6:16; | 
९.15 
अधिक-111,15 
अधिवासित-11.17 


~~~ -- ~ -~--~-- ~ 


न 


अध्वग-46 


 अनङ्ग-,12;\1.6:9;10 ' 


अनदट -1.,10 
अनिट-.8:1116;1,17 
अनिमेट-11,7 


' अयुकारिन्‌-1,2 


अचुकरूट-11,20 


अनुदिनम्‌ {117 
अनुविद्ध-1\/,11 
«अनुभवन्ति 1,3 
अनटेपन-11,12 


1.22 
अन्तः 1५,8 
अन्यकारसीक्त-1\/,10 | 
अन्य-1*/,14;16;14; 
;11;14 


---~~~-~------- -- 


अन्वित-11,15;15;1५/, 
16;1,5;21;28 
अपनीय 1५,15 


अपगत-५, 11 
अपर-1\/,19 
अपराध -11,21; ५.6 
अषपहत-11,22 

अपि 1,10;14 ;1 9; 
1,10;17511,25;25; 
५,6;.1,14;18;21;23 
जअवला-1 ५, 
अभितप्त-1\,14 
अभितापित-1,13 
17:18 

अभिमत-५,12 
अभिमुख-11,13 
अभिराम-*1,17 
अभिराभित-५,7 
अभिटापिन्‌-५,6 
आभिटेख-\1,12 
अभिसारिका-11,10 
अभीक्ष्णम्‌ 11,10 
अभ्यञ्जन-1५,1 
अभ्युद्य-1\*/,6 
अभ्युप्ञान्त-1.1 
अमल-111,; 

अम्बु ,8:25;28:711,4 
15;७,13 
अम्बुद्‌-11,16 


| अम्मस्‌-,15;111,22 


अरुणित-५1,4 
अरुणिता-111,8 
अपण-1,8 


 अ्पित-ा,6 

अलक -२,16;\1,5 
../अलङ््क्रियन्ते 1.4; 
1.44 
अटस-“1,10,11;12;15; 
- अटिक्रुट-\1,28 
अवकीणै-111,21 
अवङष्य 1५/,1; 
अवतंस-11.18;41 
अवतसक-11,20 
अवदात- “1.2; 
अवदाह-1,1 
अषधूत-\1,13;19 
अवनश्र-111,10;1,15; 
19 

अवभास-111,19 
अवरोध-111,7 
अदटस्बिन्‌-{1,3;18;19; 
\/,/;13 
अवाङ्मुख-1,13 
अवेक्चमाण-1,21 
अवेक्ष्य %.6;16 
अद्रानि-11,1;4 
अशेष-,19 
असष्टया-1,10 
असित-111,24 
अस्न-111,2; 

५^अस्तु #*,16 
अस्मद्‌-11,2; 
आ 1.16 
आकम्पयत्‌-111,10; 
\"1.99 


| 
| 
| 
| 
| \/,8;1,7 
| 
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 आकुट-1,20;21;11,3;6; 


22;111.,8;1 «14; 

। ८1.25 

। आकुलिन-111,6; 
९.17 
आक्रन्दति 1\/7 
आगम-11,1;:111,:25; 





आतप-,10;11:20; 
1.13 
आतपन्न-1,18 
आतुर - ५ 1,6 
 आदधान-11,26 

। आदीप्-\1,19 
 आधूपमान-1\,10 
आनत-111,10;1/,15 
आनन-1,14;16;11.9; 
11,8;4.15 
आनस्र- ५, 14 
आनतेयत्‌-3,10 
./आपूरयन्ति 111,19 
आभरण-1,4;11.12 
आभा-11,16;11,:; 
आमोद-1,28; ८,11; 
८,5;४1,12 
आयत-1,1;11,22 
आयोलित-11,20 
आत-\,14 
आद्रं-५1,6 
आटभस्विनू-\1,24 
आटिङ्गन-1,24:11,6; 
` ,11;16 





५७ 


आोदित-1,21 
आब्रत-111,5; 
आशय-11,14 
आह्ु-1,12;27; 314 
आश्रय-11,27 
आसव-1\/,11; ५.5 - 
1.14 

आसाद्य 1५,7 
आहत-1,15 
आहय-\,1 
इश्चु-“/,1:19 


' इरुदछत्‌-1.,23 


रचसा-11.270 
इतर-11.5 


 इति-.11.11,27 


श्दम्‌-1,1;11.27:111,26; 


 [ू,1;५,6;14419:20; 


28; 1,19;20 


' इदानीम्‌ 111,:2 


दन्दु-1\,2; ५/2 
इभ-11,:8 

इव ],8:9:1 7:26: / 
11.012. 
27:111.1:3:4;7:25:26; 
1,7:10;4,8:15:* 1, 


19:21 


१ षु-6 १ “ ट 


' उग्रसायक-11,4 


` उच्चेष्‌ा,12.11,10;27; 


, 1*/,6:26 
` उच्खछवास-1,3; 
` उच्छवासखयत्‌- ५ 1,0; 


७६ 


उच्छक-1, 2; 
उज्ज्वट-17,19; 
उत्तम-\,10; 

^^ उत्कण्खयति 117,15 
\८उत्कण्ठयन्ति [11.11 
उत्कर-11,8. 
उत्पतत्‌-26 
उत्पीडन-1,19 
उत्प्लुत्य 1,18 
उत्फुद्ट-111, 10 
उत्सव-11,6.111.9 
1.2 

उत्क्षिप्त-1,2; 
उत्सुक-1,9;11,2; ५, 
./उत्सुकयन्ति 1\,8 
उत्सुकत्व-५“1,17 
उदक-111,1; 

उदय- 111,15 
उदर-111,12; ५, 
उद्गत-11,8;111,11; 
\/1,18 


उद्योतित-1,25; 
उद्धत-,10:11.1 
उदुध्रूत-1,24 
उद्धव-1,8 
उद्धिश्न-,20 
उद्यम-1,14 
उदूवहत्‌-111,1 
उद्धेजन-11.27 

उद्धे जित-[1,11 
उश्नत-1,7;11,22;25 


पदानुक्रमणका 


1.15 


उन्नतमुख-11,1: 


` उन्मर्‌-\1,4) 
 उन्मदा-111,26 





 उन्मुख-1,4] 
' उपगत-111,13 


उपजात-11,9 


 उपमा-\1,; 


| उपयाति 1,23 


| 
| 


। 





। 


| 


उएयोग-1\,12 
उपट-11,16 
उपवील्यमान-111,4 
उपशेभित-1,11 
उपसेव्य-\/,9 
उपरत-1,15 
उपागत-1,1 
उपात्त- ५“ 1,<1 
उपान्त-*,13 
उपेत-111,15 
उपेति {11,15;17 


 उरस्‌-५,/;8;9 
उद्गम-111,6;13;1#51 | 


उरःस्थटभाग-111,; 
उषस्‌- ५, /;8;9 
उष्म्मन्‌-५,9 
पक-\,11 


। पएतद-11,24;28;1\«,18; 
10 


.ज/पति \1,25 
पव #.,13;1,8;23 


| ओघ-11,24;1,25 
ककुःभ-11,:0 


कश्च-1,27 


कटिन-"*1,10 
कनक-1,26;111.24 
कद्‌पे-४८,15; 1.18; 24 
कण्ठ-1,1; 

क पिकुल-1,23 - 
कपोलदेश-11,15 
कर-1\/, 14 
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स | यहुशस्त्‌ \,6 । भुज-*1,6 
क न । | वान्धव-11,28 । भू-ा1,; 
प्राप्त | 
। बाटः-1५/,1; । न 5 
प्रायशस्‌ 11,28 | बारा; भ्रूतदटटः 1.1 1.11 1, 10 
प्राश-1,26 | वादु-111,18;1\/,3; | ५ 
भरिय-11,1;711,15;24; | 13 | भूमि-1,141,10111, 





1७,10.16;५,1;४1,8; । चिन्वु-11,12 ' 59;.1,19 


पदानुक्रमिकां ट 


भूर्ण-1,12.111,12;18 | मनोक्ष-11,6;11,1;3;5;¦ 1111723;7९,5; 
ज भृ्यन्ति 1,4;७,15 | 221४/,15;18; ४8 । +ा,18 





मूषित-11111:2:\/,4;8 | 25 ` मुद-«1,25 

1५23 । मनोडर-1,31,3.1ा, मुदरित-11,23 
2 1 [कर्णमा वनि । 
 शङ्ध-11:14;४1;21;24  \23 मुहर 1,13;141,159; 
भ्रदामा;9;11:13:1;; । मन्दम-1,22°:111,5; 11,15:/1,9 

1111 ` 11:17,7 मूढ-11.14 

` भेफ-1,18;11,15 ` मन्दमन्धम-\,14४  मूधन-\«,1; 

प मोगिन्‌- 1 १ 1 6, 1 9 | मन्दिर-,2;५,2 | भूटनस्‌ ४1, 10 


<ग्रमति 1,23:26;/17  मन्मय-,1;8;४1,27 = जग-11719 - 
भ्रान्तचित्त-111,24 मयुष्व-1,13;17;117,23 सगनाभि-\1,12 





भ्र-111,11;*1711  मयूर-1,157,12- समवम-.25 - 
मञ्जुट-111,28  मरकत-11,21 स्गाङ्ना-1 ५.8 - 
मणि-1,220;11,19; । मरीचि-\/,8 सगी-111.14. - 
111,70:253: «1,  मरीचिमाटला-111,9 स॒गेश्वर-1,14. - 
मण्डल-1,8;14/,9; 1,4 मरुत्‌ “.10:.1,19 सणाट-,19 

- मण्ड़ककुट-1,20  मदेट-11,1;4 ` मृद्‌-11,22;1,14;ा, 
मत्त-11.1:117,6;24 | मटयानिल्-*1,%8 17 

1.14;17;28  मटिन-\.1.23 मेखला-],4;6;\1.3 
मदरन-1,8:111,153 मदती-1,11;14 । मेघ-111,7;21 
मदनीय-\/,10 मदिपी-1,2) ओक्तिक-\८1.7 
मविरा-1४/,10 मरी-,10.711.2 यथा 1,12 

मय-५,10) मानस-1,10;11,10; ५1, यद्‌-९1,20;28: 
मवु-135116 ५14 6:15;2;  यशटि-.9.11.25.111.1;: 
27 मानिनी-“1.2; 1\.15:17 

मदुर 11.13.20 प 0 ॥ 
मध्य-1.25:11.25; ४.12; मास-\1,24 (१ 
13;14;1,10 | मिथुना, “यान्ति 1, 
मनस्‌-,6;12;11,26; | मीन-,19; - , युक्त-1\ ,14: ५112 
11199:10;14;20; 1.1; | मुक््वा11,15; । युगपत्‌11,19 


17;20;:93 । मुख-1,3;9;11,8; ` युग्म-1५,3 


प्ट 


यूथ-11,15;1५,8 
य॒वति-111,23 
य॒वन्‌-111,10;७,7;९, 
20:29 
युष्पद्-,28.11,28; 
11,46.1*,18; 4.16 
योग्य-\/,14;\/1,5 
योख-\/1 „1 
योषित्‌-.9.11,11;20; 
1४.18;७.11;19 
यौवन-] «,12;४,7;9; 
1.16 
रक्त-1/,2; /1,4; 19 
स्वना- ५.15 
^^रचयति 11.24 
रचित-{1,20 
रचिता-111,5 
रजत-111,4 
रजनी-111,2 | 
रजस्‌-11,13 
रञ्जित-1,; ;४ 1, 13 
रत-1\,12 
रति-11,18;४,6;४,10 
रल-11,3:1\/.,4 
रल्ान्तर- ५ 1,7 
रमणीय-11,28;1\४,18 
^रमयन्ति ५,३ 
रम्य .1:2811,15, 
1;0,15;९1,2;727 
रथि-,1;13 


पदानुक्रमशिकी 


रसना-111,3;20; ५1,24 | छारवष्य-५1;9 


` रहित-11,13;,16 लाखक-11,26 


0 श ----- ---- ----~--~--~-~ --~-- ----~---~~ ~ - ~~~ ~ 








७1.286; लीढ-1,20 
, राग-19 ./लीयते 111.23 
राजन्‌-111,4 | ट्ु्-५,6 
राजवत्‌; टुटित- 14 
` राजहंस-11,27 - | केख-८,5;\1,7 
` राजि, लोकजित्‌-.1,28 
| राजित-\, 1 | लोट-*{,10 
| रात्रि-1\/14; ५54  वंश-,25 - 
रुचि-1. 2, | वक्त्र-1,21;111.1;7;26 
रचिर-11.26.711,17; | वकुरमाला-11,24 - 
18;24;26 वक्र-11,14;1४.6;11; 
रुत-1,5 #/,9;/1,7 
रूप-111,] वष्वन-11,25 
रेणु-1,10 वचस्‌- ४ 1,20;21 ˆ ;22 
., रोदिनि11,24्‌, | वच्न- ५) 
26 वदन-11,18;711,25; 
रोमराजि-11,25 | 1\,15;,13 
लक्षयित्वा 117;2.4 । वधू-11,22;24 
लक्ष्मी-111.24;25 । [11,1:23;,19;21;23 
टग्न-1.25:111,15;7, | वनिता-111,191,13 
7 | वन्दिन्‌-\/1,28 
टघ्रुता-111,4 । वप्र-111,> 
लज्ञा-\12) वर-11,25;111.4;23 
लता-{1,19;2877,18 - | «728 
ठताग्र-1,24 वराङ्ना-11,2 
टन्ध-1,:) वराहयूथ-1, 1 - 
ललित-11,25,1\,16 | वरोरु-४,] 
लाटस\1,11 वषिन्‌-1,3;77,9 


वटय-1«.,3: 1.6 
वटि-11.25 
वसन्त-\1,1;2;3;19; 
22:28 
वसाना-111,26 

<“ वहति {11.21 
वह्धि,27;11,27; 
1.19 
वाक्य-\1,11 
वाचज्कित-11,28 
वात-1,10;1/,11 
वातायन-५,2 
«वान्ति {11.22 
वापीजलट-५1,5 
वायु-111,22; ५.२5; 
९122 
वारि-,1;11,12;15; 
111,19;91 
वारिद-11,15 
वासस्‌-1,7;111,26; 
\/.2..1,13 
विकस्पित-1,5; ५,10 
विकम्पयन्ती-11,17 
विकार-५,16 
विकीण-11,6 
विकुञित-111,19 
विक्रम 9 14 
विगत-11,21;22: 
लिगम-“1,22 
विघद्धित-111,8 
विचिन्न-1 2;1 1 9; 
1171, 


पंषानकमरिंका . 


वितनु-“1,28 वियोग-1,10;11,29; 
«वितरीतरीतु “1.25 । [1,9.26 
«विदधति 1,22;1#,17 | विरचित-1\,16 
षिद्रद्यमाम-,15 «विरुणद्धि “1,26 
«८ विदारयति 117,6 । विरुल-11,8 
विदारित-1,14 | «विरोति \/1,26 
«८ विधत्ते 11,253 । विटसत-५1.1 
विधुन्वत-11,10;15 | विलटासवती-,12 





विधरूत-11,12 विटासिनी-1 ७,2;3;10; 
विधूयमान-11,15 ू,9;1,4;7;12 
॥ । विलीन-] \,7 
| १४ न विटोकिल-111,17 
= विटेपन-५,> 
विपश्न-,19 विलोक्य 19 
# ५ विल्टोचन-11,12 
= विोलट-1,14:20;11,9; 
“विबोध्यते 1,8 विवस्वत्‌-1,18 
१ < विवाति «1.22 
-111.2 विविध-11119 
“विभाति 1.5 २ 
</ विभूषयति 1४.13 ९८ विशति 1,17 
न्‌ विराद-111,18 
“विभूषयन्ति {17,20; | „विदन्ति ५5 
४. विशाट-117,5 
विभूषित- 1 „8; 19 । धिशुष्क- । 15 
1५,9:9 विष-,20:111.9 
विभ्रम-11,7;1711,17; ^ विसस्मरुः \/,6 
४ 1,11 विस्तरता-*1,7 
विमर्द-1,19 विस्तारयत्‌-५ 1,22 
विमट-11,15.111,92 | विस्तीणे-11,6 
विमुच्या, विहगवम-1,23 - 
वियत्‌-11,12 विदाय 1.261.197, 


८६ पदानुक्रमणिका 
13:25; «1.13 रायनवाख-५,11 
वीक्चमाण-४,11;15 शय्यागृद-11,21;९,5 
वीक्षित-1,12;\1,11 | शर-111,9;\1,28 
वीकष्यमाण-1.:: ङारद-111,1 :22;29;26; 
वीचि-111,8;11 | ४, 

बरद्ध-1,25 । शरभ-,23 - 
बृद्धि-1,25;111,1 दारीर-1,16 

चन्द -111,22 । हावैरी-1,10 
वेग-1.22:24:11.7;771,4 ह 7 
व | शाखा-,26;11.29; 

' [1,6.15 
भ । । | शायिन्‌- ८,1] 
कैन्ध्य 1.8 | शिखा-11,27 
व्यजन-1.8 | (| 417; - 
॥ ` | शिथिलीकत-५1,24 
व्याकुल -,24;1 \,18 | शिरस-1,20:11,40;24 
व्याटम्बिन्‌-1 \,16 1५9 
व्योमन्‌-11,2:111,4;21; । शियोरुह-1,4;11,10; 
22 | 1,15४.8 
वजत्‌-1७,10;0,14 | शिटातल-५1,29 
^^ब्रजति «,11 दिभशिर-ा.२,५ 
</ व्रजतु 1,28 \,1;16 
+शाष्त्यते 1,10 हिरिरीकृत-५,4 
शक-11,19 शीत-111,22;1४/,10; 
चाङ्ख111,4 \/,9 
तदास 111,4 कीतता-1,47 

- काफरी-111,3 दीतट-11,17;/,3;4 
राब्द-111;4 हीतकाट-1\/.7 
./ शमयन्ति 1,4 शीतलता-111;15 
कायन-11,11;.,12 शीण 1,23 


शफमुसख-५1,%0) 

शङ्क -11;2 

शङ्कीकूत-11,9 

दुचि-1,2;3 
शुष्क-1,2) 

। शोखर-1,6.111.20 

| शेते 1७.11 

शैटेय-\1,25 

। शोक-\1,26 

 द्रोभा-1ा1,25;1\,7;16; 
\/,12; «1.18 

| रोभित-11.6:9:16;1४ 

। इयान-111,22 

 इयाम-111,18 

 श्रम-७,6.14;४,7 

` भ्रवण-\,1; 

 श्री-11,13;21;,13 

श्रुति-11,14 

श्चुतिहारिन्‌-11,14 

। श्रुत्वा 11,21 

| <ज्छणु ४, 

| श्रयस्‌-५,16 

 श्रोणि-11,18;2; 

| श्रोणी-111,:0 

श्रोत्र-11,3 
सुथ- “1.8 
भ्वसत्‌-1,13;144;22 
वेत-{11.26 
‹+संविरान्ति 1.27 
संशुष्क-1,22 
ससक्त-५,{3 








| 
| 
| 
| 
| 


, «सं सूच्यते 1\,12 
संस्थित-111,3;14;, 
13 
सहत-,19 
संहृष्यमाण-1*,17 
सक्ाम-111,: 
सक्ल-111,16 
सक्-1«.,16; ४1.22 
सगभ. 
संघात-५,4 


सङ्-1 || 3 17 9 [1 9 “ ५ - | 8 | 


3; ४1,6;1 
सङ्गम-111.15 
सचय] 

जसं जनयन्ति 1{1,18 
सत्‌-५1,48 
सततम्‌ 1«,10;18 
सदा 1,1,11,6 
सदुक्रूल-।,4 
सरदा- ५1.19 
सदयस \«“,15;*1,19 
सनिदेयम्‌ «7 
सनूपुर-1;2 
सन्तप्र-1.,21 
सन्ताप-५,16 
सद्वीपन-1,12 
सन्धि-1,7 
सन्निभ-1,11;11,; 
सपङ्क-1,18 
संप्राप्त-1५/,6 
सफेन -1,41 
खभद्र-,11 


पदानुक्रमणिका 


। सभ्रङ्-11,15 - 
समद-111.3; ५.32; ४}, 
27 

समन्ततस्‌ 11,2;12 





सभन्थर-\/1,9 


1.19 
। सपमवेक्यमाण-\1,17 


। समाकुट-11,16:\/1.8 


णः) मि 
~--------- 


' । समागत-11,1 


| समाचित-11,2;5:9;16 
` समाचिता-.1,19 


| समीपवतिन्‌-1,16; “1,8 


ौ समीरिण-1,17 
| समुत्सुकत्व-11.,9;16 


। समुत्खुका-11,14; «1,8 


' समुदूगत-1,7 

॑ समुद्धत-1,19 

। समुपजनित-11,27 

। समुपागत-1\,1;४1,] 
| समेत-.27;28 

' खमता-11,24 

` सम्पन्न-111.16 
सस्पुट-1,21 
सयौवन-1,7; ५, 
सरस-1,17;18:11)}, 
2;11;1\/.,9 

¦ सरस-1,2 

| सरित्‌. 

| सर्व-«“1,%;25 


समय-11.,28; «,14;16; 


। 
। 


©\9 


स्वतस्‌ 1,23:26 
सवत्र \1,19 
„संरक्ष्यते {111.4 


` सविन्-1,28;11,7;23; 


समन्तात्‌ 1,22:11.9;25; | 


1.2 


। सवल्टकी-1,8 ` 
, सतित्‌-,16;,15 


सविनय-],2 
सविभ्रम-,12; “1.25 
सवपथु-,6 
सव्रण-1\;12 
सशोक-\“1,16 - 
ससभ्रम-11,6 “1.9 
ससाध्वस-11,1: 


 ससररस-111,16 ` 


ससीकर-11,1;17 
ससीधु-11;18 
सस्मित-1,1 


, सह #,10 


सरसा 111,11;“1;,17 


 सहार-,4:8;11,18 


सददरय- «“1,18 
सटेम-1,9 
साध्यस-11,7; \/,6 


` सानुदेश-५1,25; ४,२ 


साम्प्रतम्‌ 1,7;५,3 
सायक-\५1,1 
सार-1५,13 
सारस-1,19;111.8 . 
सित-1,9;11,25:111,5 


(1.6.28 


सिनांद-\1,28 


+ 4 


सिन्दुर-1,24 
सीकर-,1511711,9 
सीमन्‌-1\“,18 


वदाणुकमशिका 


सोदामिनी-111,12 
सोभाग्य-1,3 
| स्तन-1,4;7;8;11.,2.18; 


सीमाम्तर-111,16;1#*,8 , 14,2:7;12;15; ४, 


खुख-1,9;282;1.,18; 
\/,9:9; «1, 

सुद्‌ न्त्रि-1,3 
खुतीक्ष्ण-11,4; 1.27 
खष्शा-11.7 

सुप्त-1,8 
सुभग-111,23; ५/1, 
सुरल-1\/,5;14;17; ४ 
6:14:17;.1 
सुरेद्र-11,4 
खटलित-,28;7177,17 
सुवदना-५1.20 
खुविपुट-11;20 
खुशीतल-1#*,9 
सुद्रोभा-1,17 
खुहत्‌-1,17 
सूचि-11,23 
सू्य-,;10;20;711,14 
सेक-11,25 
सेन्त्र-11,2 
सेव्य-1,21; \,4 
सेव्यता-1,;\,2 
सेकतिनी-11,9 
सोत्सुक-1,6;1 1.17 
सोभ्माद-111,1;11; 
1८,9 


। 8;1475;.1,4;6;10;12; 


। 24 
स्मभसष्डलट-111.0 


| स्री 4 3 11 3 4 ह 10 9 1 8; 19 ध 


| [1,18:25:.;5;6;7;8; 
| 10;«1,2:10 

| स्थित-11,12;711.14; 
 स्तान-,4:,15 

` स्म्हणीथ-1,1 


। स्फुरति 111,12 
। स्मित-11.18 
सखस्व-1«“,14 


स्वर्छ-1,24.111.,11 
स्वदेह-\,11 
स्वन-11.3;15;111.94 
स्वनत-11,6 
./स्पपरित \,9 
स्वर्थ-111.14;16 
स्वेद-1,7;५1,7 
| 16:21:.1;1.,10 
_ हंस-,5.1111:2;8:11 
| 13:16;17;24:25 
-हसरुत-1 \/,4 
हत-,14 
./ दन्ति {14:20 
हम्य-,3;9;28;९/,३ 


| दरत्‌. “1,2 
८ हरस्तिं 17,8; 19, 
1\,9;1,23;25 
हरिणी-11,8 - 
हष-1 \/,6;16;1.21 
हखत्‌-*,11 
हसन्ति 1४,6 
हसित-11,23.71711.25; 
1.23 
दस्स-1 ५.1: 
हार-1,6;28;11,25; 
{17,3;20.7\,2.1,6 
24 ि 
हारिब्‌-11,28 
| हि “1,18.19 
रित-.28 
हिम-1\/,10;18;५,8 
हुत-1,16 
इतवह-1,27 
इताशन-५,८ 
ह्दय-111,11;४/1,16; 
21;24 
हदयदहारिच-111,9 
५,191.1 425 
हेतु-५,16 
हेमन्‌-\1,24 
हेमन्तकाट-1\,1 
ही-1,9 
ज दन्शदयन्ति 117,27 


ओषधिवनस्पत्यादिपदावुक्रमाणिका 


अंकुर-11,5;8; \/1,1 
अम्बुज-111,20;1 */,4;2 
अम्ब्रुजस्थ-1\/,14 
अम्भोधर-11,1;11 
अम्भोरखुह-111,11 
अरविन्द-५1,1; 
अरुणता-111,? 
असन-1,17;711.15 
अद्रोक-\/1,5;16 
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माल्य-11.12 विपाट ५.1 4 । सुरभीर्त-11,2;1५,1 ॥ 
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